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Taq संस्करण : अगस्त 2017-18 


वैधानिक चेतावनी 
उत्तराखण्ड एक समग्र अध्ययन' में आंकड़ों एवं 
तथ्यों को प्रस्तुत करने में पूरी सावधानी बरती गयी 
हैं फिर भी किसी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रकाशक, 
लेखक तथा मुद्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। 
पुनश्च सभी प्रकार के विवादों का हल 


5. पी. कमार बुक UAN, क 
हल्द्वानी Be: 
6. सुभाष बुक डिपो, सिविल 
हरिद्वार मो. 
. अन्नू बुक सेन्टर, डिस्पेंसरी रोड, 
मो. 94 
. आर्या पुस्तक भण्डार, रूढ़की, 


मो. 9897: 


. योगेन्द्रा बुक डिपो, रूढ़की, हरिद्वार 


मो. 98971384 


10. अग्रवाल मैक्जीन डिस्ट्रीब्यूटर, नई f 
मो. 981070: 
11. भगवती बुक स्टोर, आगरा | 
मो. 971995 
12. अरविन्द न्यूज एजेन्सी, पेपर मार्दे 
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उत्तराखण्ड: अनुसूचित जाति एवं जनजातियाँ 
उत्तराखण्ड : परिवहन तंत्र 


[खण्ड : ऊर्जा संसाधन 
उत्तराखण्ड : आर्थिक व्यवस्था 
: उद्योग एवं औद्योगिक विकास 
: कल्याणकारी योजनाएँ 
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ae नरेंद्रनगर 
प्रतापनगर एवं धनोल्टी। 
७ पौढ़ी गढ़. यमकेश्वर, कोटद्वार, 
चौपट्टाखाल, लैंसडाउन, पौड़ी 
(अनुःजाति), एवं श्रीनगर 
(अनु.जाति)। 
७ नैनीताल लालवुआँ, हल्द्वानी, नैनीताल 


एवं कालाढुंगी। 

७ पिथौरागढ़ डीडीहाट, पिथौरागढ़, 
गंगोलीहाट (अनु.जाति) एवं 
धारचूला 

७ अल्मोड़ा द्रारहाट, सल्ट, रानीखेत 


अल्मोड़ा, जोगेश्वर एवं सोमेश्वर tt 


(अनु. जाति)। 


७ ऊ.सि.नगर जसपुर, काशीपुर, बाजपुर | 
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3 2 स्याल्दे Lyte l R 
| नैनीताल, हलद्वानी, रामनगर, 
कुश्या कटौली, कालाढुंगी, बेतालघाट 
| व लालकुआँ। 
पिथोरागढ़, मुनस्यारी, धारचुला, 
डीडीहाट, गंगोलीहाट, बेरीनाग, 
बंगापारी, गणाई-गंगोली, देवलथल 
व कनालीछीना। 
चमोली, जोशीमठ, कर्णप्रयाग, 
थराली, पोखरी, गैरसैंण, घाट, कर्णप्रयाग, नारायण 
जिलासू, आदिबदरी व नन्द प्रयाग। थराली, देवाल व 
डुंडा, भटवाडी, पुरोला, बड़कोट, 
मोरी व चिन्यालीसोड़। 
पौडी, श्रीनगर, थलीसैंण, कोटद्वार, 
धूमाकोट, लैंसडाउन, यमकेश्वर, 
चौबटाखाल, सतपुली व चाकीसैंग। 
टिहरी, प्रतापनगर, नरेंद्रनगर, 
देवप्रयाग, धनसाली, जाखणीधार, 
धनोल्टी, कंडीसैङ़, गजा, नैनबाग 


नरेन्द्रनगर, देवप्रयाग 


ल 
| काशीपुर è शी! - i किच्छा, खटीमा, 
, बाजपुर, जसपुर, TAR 


¥ 
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खित, फरवरी, 2016 में घोषित) :उत्तराखण्ड देवभूमि, 


` का वैज्ञानिक नाम है : 
भारत में कहा गया है : 
[ की प्रजातियां मिलती हैं : 
स्थान पर ब्रह्मममल बहुतायत में पाया जाता है? 
| का समय है 
री मृग का वैज्ञानिक नाम है 
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; तृतीय व चतुर्थ विधानसभा चुनाव में विजयी महिलाएं : 


में कुल सुरक्षित 15 (1 
७ 50 के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें :3 में तथा 1-1 देहरा., ऊ 

Ra Fb a r i za चमो., नैनी., अल्मो., बागे. 

® ऽग के लिए सुरक्षित 2 विधानसभा सीटें : चकराता ( देह. ) व नानकमत्ता , 
७ सर्वाधिक विधानसभा सीटें : हरि 

. ७ सबसे कम विधानसभा सीटें : बागेश्वर, रुद्रप्रयाग व चम्पावत 

_ ७ प्रथम विधानसभा चुनाव व गठन क्रमशः : 14 फर. 2002 व 14-15 मार्च 

ल सीर: 5 (टिहरी, पौढी, अल्मो., मैनी. 

७ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा २ 

७ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा 

® वर्तमान (2016 में) लोकसभा सदस्य *पौढी गढ़- मे. जन. भुवनचन्द खण्डूरी, टिहरी- उ 
शाह, हरिद्वार- रमेश पोखरियाल, अल्मोड़ा- अजय टम्टा व नैनीताल- भगत सिंह को 


. 
. 


न्यायालय की स्थापना : 


[उच्च न्यायालयं ar मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश हें : 
राज्य में पहले से स्थाई लोक अदालतें गठित की जा रही है। : : 
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45 आबद ग्राम एवं 1048 गैर आबाद ग्राम i 
_ 15,745 15501 गैर वन ग्राम एवं 244 व 
(7846) ग्राम : 1 से 200 आबादी an 
कम (117) ग्राम : 5001 से अधिक आबादी 


बाद गांवों वाले जिले : पौढ़ी (3142 ) व हरिद्वार (518) 


आबाद ग्रामों वाले जिले : नैनीताल (45 ) व रूद्रप्रयाग (1 ) 
प्रदेश के कुल 16793 गांवों में से गैर आबाद हो चुके हैं : लगभग 3 
हजार गांव 
तक प्रदेश में ताला लग चुके लगभग ढाई लाख घरों में से सर्वाधिक संख्या 


हैं, फिर क्रमशः हैं : पौढ़ी, टिहरी व पिथौ. में 


670 


( 7950 
वाला जिला (2016) : पौढ़ी (1212) 


वाला जिला (2016) : । चम्पावत (313 
ब्लाक में) 95 
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बन्ध व नियंत्रण हेतु राज्य में वन पंचायतों के गठन की शुरूआत : | 
पंचायतों की तरह वन पंचायते भी हें : 
e [ब तक गठित की जा चुकी हैं : नाना कणी 
७ कुमाऊ में सर्वप्रथम वन कानून बने : ‘ 
७ राज्य के कुल वन क्षेत्र में से वन पंचायतों के नियंत्रण में है : 
७ वन पंचायतों में महिलाओं हेतु आरक्षण : 
७ तीन सदस्यीय राज्य सूचना आयोग का 5 वर्ष हेतु प्रथम गठन : 
७ तीन सदस्यीय राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रथम गठन : 
७ राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून बनाया गया : 


७ सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु गठित किया 
सेवा का अधिव 


७ सेवा का अधिकार कानून के तहत वर्तमान के सम्मिलित सेवाएं हें : 
७ राज्य सेवा में राज्य के SC, ST व OBC हेतु आरक्षण हे, क्रमशः : 19%, 4 
७ राज्य सेवा में राज्य के भूपू सैनिकों, खिलाड़ियों व विकलांगों हेतु आरक्षण हे, क्रमशः : 5%, 
७ राज्य सेवा में राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों 


व राज्य आन्दोलनकारियों इनके 

आश्रितो हेतु आरक्षण है, क्रमशः : Sea Tia 

___ ७ राज्य सेवा में राज्य की महिलाओं हेतु क्षैतिज आरक्षण 2. [ 
७ जनता द्वार अपनी समस्याओं को आनलाइन दर्ज कराने हेतु 26 ज. 2013 से ai 


त | 


में रोजगार कार्यालय हैं : Samadhan. u 
क्तयां ( तब-अब ) 
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कार आयोग (प्रथम) : 
नवाधिकार आयोग (वर्तमान) : 
आयोग अध्यक्ष : 
आयोग अध्यक्ष : 


स्थ चयन आयोग अध्यक्ष : 


Ge 


चयन आयोग अध्यक्ष : 


न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ (31 जुला. 201 


विजेन्द्र जैन (मई 2013 से दिस. 2016) 
न्याय-जगदीश भल्ला (9 दिस. 2016 से) 

प्रो. एन.एस. बिष्ट . 

डॉ. आर.बी. एस. रावत 

एस. राजू (23 सित. 2016 से) 

न्यायमूर्ति एस.एच.एःरजा 

डॉ. आर.एस.टोलिया (12-10-2005 से) 
शत्रुघ्न सिंह (19 नव. 2016 से) 

अजय विक्रम सिंह 


14वें एस रामास्वामी (18 नव. 2016 से...) . 


अशोक कान्त : 
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साहित्यो में उत्तराखण्ड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द 
À पहले कहा जाता था - बद्रिका श्रम क्षेत्र,तपोभू 
ज मनु का निवास स्थान व धनाधिपति कुबेर की राजधानी थी 
- अल्कापुरी 


द, मुचकुंद, व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं - बद्रीनाथ के पास 


अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी 


समय में लक्ष्मण जी ने कहा तपस्या की थी - तपोवन ( टिहरी गढ) 
प्राचीन ग्रंथों में कहा गया हे - भृंगतुंग 


- वनपर्वमें | 
के अनुसार पुलिन्द राजा सुबाहु की राजधानी थी - श्र 
ल क्षेत्र में कौन से दो विद्यापीठ थें - बदिकाश्रम अं 
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: ज्याक्त + d 
ह कार्तिकेयपुर राजाओं के 
र शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी - कुणिन्द शासक 
से यह पुष्ट होता है कि कुणिन्द लोग मोर्यो के अधीन थे? 
" - कालसी शिलालेख 
` वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? - अमोघभूति 
- पू. में अमोघभूति की मृत्यु के बाद इस क्षेत्र पर किसका अधिकार हो गया था? 
- शकों का 
में शक संवत का प्रचलन और अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर इस क्षेत्र में किसके आधिपत्य को 
रता है? - शको के 
राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया था? - कुषाणों का 
उत्तरार्ध में किसने उत्तराखण्ड पर अधिकार कर लिया था? - कन्नौज के मौखरियों ने 
राखण्ड पर किस बाहरी राजवंश का सत्ता स्थापित हुआ? 
ह = बर्धनवंश (हर्ष ) A 
उत्तराखण्ड की यात्रा की थी, उसने इस राज्य को कहा wae a 


4 bis 
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- में कुमाऊँ क्षेत्र पर किन शासकों Ee 13 
- कातियूर या 
आसंतिदेव वंश के शासको की राजधानी थी 


- पहले जोशीमठ बाद में रणच 


व वंश का अंतिम और अत्याचारी शासक कौन था, जिसके समय तैमूर 
किया था ? - ब्रह्मदेव 


न कौन और कहां का राजा था, जिसने कत्यूरी पर 1191 में आक्रमण कर उसके 


अधिकार कर लिया था? - पश्चिमी नेपाल का 
ई. में किस नेपाली शासक ने कुमाऊँ क्षेत्र पर आक्रमण किया था? - त्र 
क्षेत्र पर कल्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1216 ई. में चन्द्र राजवंश की 
थोहरचन्द 
चन्द वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चम्पावत से अल्मोड़ा 


- बलदेव कल्याण चन्द ने 
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स दिया गया? 

नाम के आगे m की उपाधि धारण किया? | 

- बलभद्रशाह ने fa 

कवि) की वह रचना जो कई खण्डों में है - सभासार बी 

फे सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका 
हैं पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिये थे? - शाहजहां के | 

जाता हे - नाककटी रानी नाम से 

न र का निर्माण कराया था - रानी कर्णावती ने 

FF ने मुगल दाराशिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया 


“a = पृथ्वीपतिशाह ने 
मानशाह और महिपतिशाह के समय कोन हमले हुए - तिब्बती हमले 
(अल्मोड़ा) को जीता = 1790 में 
खो का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे 
- पराजित हुए 


[ 1803 ई. में राजा प्रदयुम्नशाह के शासन काल में किसके नेतृत्व में विजय मिली 
- अमरसिंह थापा और हस्तीदल चौतरिया के 
प्रद्युमशाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब 
शाह वीरगति को प्राप्त हो गये? - 14 मई 1804 को 
` अक्टूबर 1814 में गवर्नर जन-लार्ड हेस्टिंग्ज ने गोरखो के विरूद्ध 
करवाई? - सुदर्शनशाह 
ने सुदर्शनशाह से गढ़वाल का कितना भाग धूर्ततापूर्ण तरीके 
| - पूर्वी आधा भाग | "क्क 
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e अल्मोड़ा ड़ा में राजनीतिक संचेतना बढ़ाने के लिए 
० राज्य की भाषा (कुमाऊँनी) में प्रथम अखबार का प्रकाशन अल्मोड़ा 


उत्तराखण्ड से दी लोगों ने भाग लिया A! © 
ज्वालादत्त 


० कलकत्ता कांग्रेस अधि. (1886) में उत्त 

७ राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए 1903 में हैपी क्लब की स्थापना किसने की? | 

_ पं. गोविन्द बल्लभ पत 

७ राज्य में वन नीति के विरोध में व्यापक जन आन्दोलन चला - 191 सें णि का 
- 1912 


७ राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई 
लीग से प्रभावित होकर राज्य में होम रूल लीग 


७ तिलक व एनीबेसेन्ट के होमरूल 
जोशी, बद्रीनाथ पांडेय, चिरंजीलाल व हेमचंद आदि ने 


टोलन z 


-विक्टर मोहन 
७ द. अफ्रीका से लौटने के बाद गांधीजी ने देहरादून की यात्रा की - 1916 ई. में | 
७ राज्य की सामाजिक, , राजनीतिक तथा शैक्षणिक समस्याओं पर विचार करने के लिए 
गोविन्द ब. पंत, हरगोविन्द पंत, बद्रीदत्त पाण्डेय आदि के प्रयासों से 1916 में गठित हआ 
- कुमाऊँ परिषद b 
+ कुमाऊं परिषद का काँग्रेस में विलय हो गया “Tee i 
७ गढ़वाल क्षेत्र के बैरिस्टर मुकुन्दी लाल तथा अनुसूया प्रसाद बहुगुणा कें प्रयासों से गढ़वाल 
स्थापना हुई -1918 Ñ ar 
अमृतसर कांग्रेस (1919) में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? > N 
G - अनुसूया प्रसाद बहु. ॐ 


बद्रीदत्त पाण्डेय, हर गोविन्द पंत और चिरंजी लाल के = 
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दिवस जाता 
नगरपालिका भवन पर कुन्ती वर्मा जीवर्न्त 
नेतृत्व में तिरंगा फहराया था । - विश्नीशाह 
1 आन्दोलनकारी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का ओदश 
- कुन्ती वर्मा को are | 
अपनी ब्रिटिश शिष्या सरला बहन (हाइलामन) को कौसान पे 
i - लक्ष्मी आश्रम | 


वह कौन सी दो बहने थी, जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार-प्रसार किया. 


- कमला व बसंती | 


विदेशी शिष्या मीरा बहन ने महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में स्थापितं 


- पशुलोक : 
को गति देने के लिए सर्वप्रथम 1871 में अल्मोड़ से बुद्धि बल्लभ पंत के 
| - अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 


(मार्च 1918) होने के बाद सम्पादक बद्रीदत्त पाण्डेय ने सितम्बर 1 
ना शुरु कर दिया? - 'शक्ति' का peT ह 
द्वारा 1905 में देहरादून से पं. गिरिजादत्त नैथानी के सम्पा 
— गढ़वाली मासिक पत्र 
च में 1939 में लैन्सडोन (पौढ़ी) से 
-कर्मभूमिका | 
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ew लम्बे संघर्ष और आन्दोलन के बाद राज्य में एक : 
` साथ दो वि. विद्यालयों की स्थापना हुई ‘oo 
usa निर्माण आन्दोलन | 
० उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गयी - 1938 में "प्यास 
लेकर गढ़देश सेवा संघ का ग 


| ० 1938 में देवसुमन ने दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को ले 
| जिसका नाम बाद में हो गया 
७ हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद्‌ 
जन समिति नामक संगठन का गठन किया गया 
७ 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद 
का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? : दया कृष्ण पाण्डेय 
७ प्रताप सिंह नेगी व नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए “पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन 
“पृथक पर्वतीय राज्य परिषद' गठित किया गया 7 1973 में | 
७ 1970 में कम्यूनिष्टो द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया - कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 
७ 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित वोट क्लब पर धरन 
दिया और नारा दिया : दिल्ली चलो pe 
७ पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्ताखण्ड युवा परिषद का गठन किया गया। इस परिषद के सदस्ये 
संसद के घेराव का प्रयास किया - 1978 में | 
„ 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से डॉ. देवीदत्त पंत की अ 
: मंसूरी में उत्तराखण्ड क्रांति दल का जन्म हुआ - 25 जुला. 1979 को a 
o 9 उत्तराखण्ड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? 
[पा के शोबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद' का गठन 


_ हिमालय सेवा 
हिमालयी राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय | 
- 1950 में 


\ सम्बंधित सभी संगठनों को मिलाकर 'उर 4 $ 
दि नेतृत्व में किया wS DE 
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बडोनी (उत्तराखण्ड के गांधी) ने किय 
: आमरण अनशन > फिन 
is को, जिसमें कि लगभग 25 लोग मारे गये थे, उत्तः 
- काला दिवस के रूप में nh 2. 
| में होने वाले रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिरोहे (मुजम्फनगर) | 
ज्य आंदोलनकारियों व महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया। 6 i 
प घटना को कहा गया - क्रूरशासक की क्रूर साजिश 
से किस प्रधानमंत्री ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के गठन की घोषणा की? 
i - एच. डी. देवगौड़ा (15-8-1996 को ) 
त्व वाली सरकार द्वारा ‘उ.प्र. पुनर्गठन विधेयक 2000 27 जुलाई, 2000 को 
या गया। इसे 1 अगस्त, 2000 को लोक सभा द्वारा तथा 10 अगस्त 2000 


9 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल का गठन किया है। दिसम्बर, 2006 में इसका 
गया - उत्तराखण्ड 
लगाते हुए 3 नव. 2012 को मुख्यमंत्री बहुगुणा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद 
और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। 
ख्यमंत्री बहुगुणा ने भराणीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैण में 
या, जबकि 9 नव. 2013 को भराणीसैंण में भूमि पूजन कर भवन निर्माण 


æ% 


र व महाराष्ट्र में भी दो-दो विधानसभा भवन हैं। 
` शर्ह AD 
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Di or क्रार 
क्षेत्रफल और देश के सन्दर्भ में प्रति : 53,483 वर्ग किमी ( 1.69% | 
ना बन जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का 19वॉ 


J 


क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग 46035 वर्ग किमी. (86.07 
कल क्षेत्रफल में मैदानी भाग 7448 वर्ग किमी. (13.93% ) 
क्षेत्रफल में गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के भाग क्रमशः : 60.67% एवं 39.339 
सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः : चमोली (8,030 वर्ग किमी. ) एवं 
(1,766 वर्ग किमी) (स््रोत- राज्य सांख्यिकी डायरी 
4 जिले घटते क्रम में :चमोली ( 8,030 ), उत्तरकाशी ( 8,016 ) पिथ 
B mio (7,090 ) एवं पौढ़ी (5,329 वर्ग किमी. ) 
जिले बढ़ते क्रम में :चम्पावत (1766 ), रुद्रप्रयाग ( 1984 ), 
कराती फि f E pe ८ (2246) वः हरिद्वार (2360 
में तिब्बत हिमालय, पश्चिम में टौस नदी, पूर्व में काली नद 


Scanned by CamScanner 


ए रेखा वाले जिले क्रमशः : ऊधम सिंह नगर व 
। को स्पर्श को स्पर्श करने वाला जिला : पौढ़ी 


: उच्यावक्त स्वरूपों के आधार पर उत्तराखण्ड को 8 भौगोलिक | 


— ~ @ गंगा का मैदान (2) तराई क्षेत्र (3) 
त्र (5) दून क्षेत्र (6) लघु (मध्य ) हिमालीय क्षेत्र (7) बृहत ( उच्च ) 


- तराई क्षेत्र में 
किस क्षेत्र को तरीवाला नाम से भी जाना जाता है?- तराई क्षेत्र को 


णा, बंगाल आदि राज्यों के लोग निवास करते हे? - तराई क्षेत्र में 
स्थित कंकड़-पत्थर से युक्त क्षेत्र को कहा जाता हे - भाभर क्षेत्र 

पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है? - भाभर क्षेत्र की 
के पहाड़ियों को कहा जाता है। 


Be pe > शिवालिक या बाह्य हिमालय या हिमालय पाद 
: p तथा ऊंचाई है - 10 से 20 किमी. एवं 700 से 1200 मी. 
कौन है? जिसका निर्माण 1.75 लाख वर्ष पूर्व से 3 करोड़ वर्ष पूर्व 
D के मध्य हुआ -शिवालिक श्रेणी | 
केन्द्र स्थित हैं... - शिवालिक क्षेत्र में 


ऋषिकेश आदि स्थानों पर पाये जाने वाले डोलोमाइट चट्टानों से 
SSRs fe चूना ae i mi 


| 
जाता था - मैनाक : 


एफ पक 


शिव at भोहे CA है | 
शिवालिक ४; | 1 < d + ® | 
में ५7042. खली 
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केस श्रेणी में स्थि a ज gee te ] 
E” _ मध्य ia श्रेणी के 

ल 'किस पवः श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर ing - मध्य हिमालय श्रेणी 
a hall वन पाये जाते “len रणी | 
त चमोली, पौढ़ी तथा अल्मोड़ा जिलो में फैले दूधातोली श्रृंखला को 


— ` _ उत्तराखण्ड का पामीर है 
तीं  अटागाइ, गाइ. पश्चिमी नयार तथा वूनो आदि 5 नदियां निकलती 
ad sy J - दूधातोली श्रृंखला से 
har > - दूधातोली श्रृंखला के पास में के 
रांश ऊँची पवर्त चोटियां स्थित हें - FET या उच्च हिमालयी क्षेत्र 


Fam पर्वत शिखर : नन्दादेवी, कामेट, नन्दादेवी पूर्वी, बद्रीनाथ ( माणा ), चौखम्बा, 
E त्रिशूल, दूनागिरि, केदारनाथ, मलारी (नीति ) आदि। ; 
` शिखर जो शिवधाम के रूप में प्रतिष्ठित है और भिन्न-2 दिशाओं से भिन्न-2 रूपा मे दिखता है : 
ज्ञ ‘i त्रिशूल शिखर ( चमोली ) 
) सर्वाधिक Sa वाली 4 चोटियां : नन्दादेवी (7817 मी. ), कामेट (7756 मी. ), नन्दादेवी पूर्वी 
Pr (7434 मी.) एवं माणा (7272 मी. ) P 
| राज्य में सर्वांधिक ऊँचाई वाली अधिकांश चोटियां किस जिले में हैं? pa - -iaj 
a ; ; मी.) व गंगोत्री (6672) पर्वत | स्थित हे d 
७ भा (6856 मी.), बन्दरपूंछ (6315 कक 
' उच्च हिमालय क्षेत्र के विशाल हिमनद (ग्लैशियर) साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं 
Pui: ó - प्लाइस्टोन युग के हिमाच्छादन का 
- gen हिमालय क्षेत्र में 


० फूलों की घाटी स्थित है 
ee E - भोटिया लोग 


: हिमालय क्षेत्र के मूल निवासी हैं 

क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में पशुचारण हेतु आते हैं - जाढ़ और मार्क्य लोग 

(मध्य मार्च से मध्य जून तक) को उत्तराखण्ड में कहते हैं - रूड़ी या खर्साऊ 

में सामान्यतः यहाँ पाई जाती हैं - उष्णकटिबन्धीय दशाएं 

i तीनों हिमालयों में से सर्वाधिक और सबसे कम तापमान किन क्षेत्रों में रहता है? 

= rs - शिवालिक व वृहत्त हिमालयी क्षेत्र मे 

ऋत्‌ में तीनों हिमालयौं में सर्वाधिक वर्षा किस हिमालय क्षेत्र में होती है? 

ns - बाह्य या शिवालिक हिमालय क्षेत्र (200 ८० से अधिक ) गे 
मालय कौन सा स्थान है जहाँ वर्षा ऋतु में सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा होती है 

“a - RTR (टिहरी ) (318Cm.] 

- वृहत्त हिमालय के ऊपरी भागों में (40-80 ८ 

- पौढ़ी, टिहरी, अल्मोड़ा व देहरादून में. 

150 से 200Cm तक 


. SN 
७ राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा 
७ राज्य में अधिकतम वर्षा (2013 में): 
# सर्वाधिक तापमान वाला क्षेत्र : 
# राज्य में अधिकतम तापमान (2015 में) : 
७ सबसे कम तापमान वाला क्षेत्र : 
७ राज्य में न्यूनतम तापमान (2015 में) : 
७ राज्य का सबसे ठण्डा महिना : a 
७ प्रायः दिस.-जन. में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में होती है : 
७ मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना होती है : ~ 
७ जब कहीं सूर्यास्त के समय 15 से 20 मिनट तक सूर्य की लालिमा 
लम्बी (क्षैतिज) रेखा की भाँति दिखें तो उस दृश्य को कहते हैं : 
७ चमोली व तिब्बत के बीच के प्रमुख दर्रे या पास या धुरा या खाल हैं :नीति 
या डुंगरीला, बालचा, शलशल, तन्जुम, कोई, भ्यूंडार, चोरहोती, ath 
७ पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच के दर्रे : लिपुलेख-गुंजी, दारमा-नवीधुरा, मानसया-लम्प 
जयंती आदि। 3 
७ उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच के a : थागला, मुलिंगला, सागचोकला : 
७ चमोली व पिथौरागढ़ के बीच के a : लातुधुरा, टोपिधुंगा, मार्चयोक, बाराहोती 
७ उत्तरकाशी व हिमाचल प्रदेश के बीच स्थित दर्ग : ort. 
७ पिथौरागढ़ व चम्पावत के बीच स्थित दर्रा : 
७ पिथोरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित at : 


S 
Shida द oly [ए 
i p, ah 


७ बागेश्वर व चमोली के बीच दर्रा : सुन्दरढुंगा 
९ उत्तरकाशी व चमोली के बीच al : कालिंदी = + 
७ दारमा व व्यास घाटी के बीच ad : सिनला | 


७ मानसरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में प्रयुक्त at : 
७ पर्वत श्रेणियों पर स्थिति प्रमुख नगर :नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, Sich 
पौढी, मसूरी आदि 
७ पर्वत घाटियों में बसे प्रमुख नगर : 
> प्राकृतिक आपदा व प्रबन्धन 
७ राज्य को प्रभावित करने वाली प्राकृतिक आपदाएं :भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि 
बाढ़, हिमखण्डों का गिरना एवं वनाग्नि आदि = 
७ देहरा., टिह., उत्तर, नैनी. व afta आदि जिले आते हैं: 
७ चमो., रूद्र., अल्मो., पिथौ. व चम्पा आदि जिले जाते हैं : अतिसंवेदनशील भव 
e 4S तो भूकंप कई कारणों से आते हैं, लेकिन उत्तराखण्ड में आते है प्रायः : प्लेटों व 
| की उपस्थिति के कारण sadi 
* राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है 
* राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है 
* विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा वाडिया संस्थान के ताजा अध्ययनों के अ 
संवेदनशील जिले हें नश 
d भूकम्पमापी स्टेशन 3 


परीक्षा वाणी + विविध utara पढे गव पर 
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वाली आपदाएं भू'-स्खलन व बाढ 

: मानवीय हस्तक्षेप में वृद्धि व कच्चे पहाड़ 

ड़ा भूस्खलन व बाढ़ 16-17 जून, 2013 को 

आपदा में हताहतों की संख्या लगभग 5700 

क्री आपदा में आर्थिक क्षति : लगभग 13000 करोड़ रु. 

I सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र केदार व मंदाकिनी घाटी 


लगभग 4200 


ल r6- 7 जून, 2013 की आपदा में प्रभावित गांव : 
७ 16-17 जून, 2013 की आपदा में प्रभावित मार्ग :40 मुख्य, 501 सम्पर्क व 3 
@ 16-17 जून, 2013 की आपदा के बाद मंदाकिनी की लम्बाई में वृद्धि हो गई : 5 किमी. की 


७ 16-17 जून, 2013 की आपदा के बाद 17 जून से 2 जुला. तक 
| अभियान आपरेशन सूर्या होप 


_ ७16-17 जून, 2013 की आपदा के कारण 
रहा, जबकि केदारनाथ में पूजा बाधित रहा : 86 दिन तक 
 @ 16717 जून, 2013 की आपदा को सीबीएससी बोर्ड ने पाठ्यक्रम बनाया : डिजास्टर इन 

उत्तराखण्ड रेन ऑफ टेरर नाम से 


a è 
| ७ राज्य में 7 सदस्यीय आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति का गठन : जुलाई, 2013 में 


| ७ आपदा के समय तत्काल राहत व बचाव कार्य 
कम्पनियों वाले एसडीआरएफ का गठन : 

@ आपदा प्रबंधन हेतु प्रदेश को बांटा गया है : 25 सेक्टरों में 

७ नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों पर निर्माण कार्य पर रोक : 1 जुलाई, 2013 सें 


(2) नदी, ग्लेशियर, झील, कुण्ड व प्रपात संसिन्तिकी 


12 जुलाई, 2013 को 


७ राज्य की प्रमुख नदियां: भागीरथी, गंगा, अलकनन्दा, काली, यमुना, टौंस, भिलंगना, मंदाकिनी, 


08 पैदल मार्ग 
क सेना द्वारा चलाया गया राहत 


1 गंगोत्री मर्ग 98 दिन व यमुनोत्री मार्ग 103 दिन तक बन्द 


र्य हेतु केन्द्र के एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में 7 


l 


ve 
» 


कालसी के बीच में : pe prre की 

७ गंगोत्री से देवप्रयाग तक गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जबकि 

जाना जाता है _ गंगा नाम से रनक 

७ भागीरथी गंगोत्री कस्बे से 19 किमी दूर गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्था 

स्थित है - शिवलिंग शिखर के पास A 

७ गंगोत्री के समीप भागीरथी में मिलने वाली प्रमुख नदिया हैं - रूद्रगंगा व 

० भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है _ खतत् 

० भिलंगना की सहायक नदियां हैं - मेदेगंगा, दूधगंगा, धर्म गंगा व बाल गं 

७ चमोली में अलकनन्दा किस स्थान से निकली हैं? - सतोपंथ शिखर के (अ 

व संतोपंथ ताल से | 

७ अकलनन्दा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती हे और फिर केशव प्रयाग में मिलती 

५ पंच प्रयागों में (ऊपर से नीचे के क्रम में) प्रथम प्रयाग विष्णु-अयाग है, जहाँ pac नकन 

_ पश्चिमी धौलीगंगा ( विष्णु 

७ गणेशगंगा, ऋषिगंगा, कियोगाढ़, गिरथी आदि किसकी सहायक नदिया हैं? - प. धौः 2 

७ पंच प्रयागों में (ऊपर से नीचे के क्रम में) द्वितीय प्रयाग नन्द प्रयाग ( चमोली ) है, ड ता 

में मिलती है न 

७ पंच प्रयागों में (ऊपर से नीचे के क्रम में) तृतीय प्रयाग कर्ण-प्रयाग (चमोली) है, जहाँ 

मिलती है IE 

७ पंच प्रयागों में चतुर्थ प्रयाग (ऊपर से नीचे क्रम में) रुद्र-प्रयाग (रुद्र-प्रयाग) है, E 
७ पंच प्रयागों में अंतिम प्रयाग देव-प्रयाग (टिहरी) है जहाँ अलकनन्दा (बहु) मिलती है | 

भागीरथी in Fae 


० देवप्रयाग के बाद पौढ़ी के व्यास घाट के पास गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदी par 


७ फूलों की घाटी में बहने वाली म्यूंडार (पुष्पावती) नदी निकली है : उष्पतोया 
० पं. रामगंगा पौढ़ी, चमोली तथा अल्मोड़ा में फैलै दूधातोली श्रृंखला के पूर्वी ढाल से निकलकर 
a 


| . रामगंगा, सरयू, नयार आदि। : 
७ राज्य की सर्वाधिक लम्बी 4 नदियां: काली ( 252 किमी ), भागीरथी ( 205 किमी. ), अलकनन्दा - के बाद राज्य से बाहर हो जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं - बिरमा, गागस, 
J (195 किमी.) एवं प. रामगंगा ० कोसी नदी कहाँ से निकली है? = _ कौसानी ( बागेश्‍वर 
o os नदियों (प. रामगंगा, आटागाइ, विनो, प.व पू. नयार) का उद्भव स्थल : दूधातोली à गवार dose चा pe kam — से निकलती हैं और बहते हुए उ 
i is as > e ae ता ० नैनीताल के चोर गल्लिया के पास से वह कौन सी नदी निकलती है, जो नैनीताल और 
O जत अर ना Sp बार्डर पर स्थित नानक सागर में मिली है? - नंधौर नदी 4 
| ! : ill का ७ काली (शारदा) राज्य की सबसे पूर्वी नदी है, जो कि और ; 
देवप्रयाग तक गंगा का नाम व लम्बाई : भागीरथी, 205 किमी very T E उत्तराखण्ड और नेपाल का 
- i ’ . दूगम स्थल है- पिथौरागढ़ के उत्तर में लिपुलेख दे 
ee k का नाम व लम्बाई : गंगा, 96 किमी. काला पानी नामक स्थान _ | के पासा i; 
नदी न Sa क्न ते 4 नव. 2008 को ° कुठीयांग्टी, पू.-धौली गंगा, गोरीगंगा, सरयू, लोहावती व लधिया आदि नदियां 
क 3 st. ` ० संगचुम्ना, निकुर्ट, थुमका आदि नदियां किसकी सहायक है? yi 
याग मं सप्त सामुद्रिक स्त्रोत ० लिस्सर (दारमा), नानदारमा, सेलायांग्टी, कंचुतिच आदि सहायक है - 
` प्रवाहित होती KA - यमुना एवं काली ( शारदा ) ० गोरी नदी निकली हे j 
लीः ह? बनाने वाली नदियां हैं क पना ० काली नदी को सर्वाधिक जलराशि देने वाली कुमाऊं की पवित्रतम नदी सर 
E - बंदरपूंछ के स्वर्गराहिणी हिमनद से स्थान से निकलकर 146 किमी Fv 
i सर्वाधिक है? - काली (शारदा का) si अवाहित होने के बाद काली 
| के विकासनगर ब्लाक में मिलती है - डाक पत्थर ब ० गोमती, पनार, पू. रामगंगा आदि नदियां सहायक हैं - सरयू की _ | 
अर्क अख 
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हेती है _लथिंथा नंदी 
[ (चमोली के माणा गांव के पास ) 
विष्णु प्रयाग ( चमोली ) 
नन्द प्रयाग ( चमो. ) 
कर्ण प्रयाग ( चमो. ) 
रूद्र प्रयाग ( रूद्र.) 
देवप्रयाग ( fez. ) 
गणेश प्रयाग ( पुराना टिह. ) 
ऋषिकेश ( देहरादून ) 
अगस्त्यमुनि ( रूद्रप्रयाग ) 
जौलजीवी ( पिथौरागढ़ ) 
बागेश्वर 
तालेश्वर ( पिथौरागढ़ ) 
रामेशवर ( पिथौरागढ़ ) 
मीठा-रीठा साहिब ( चम्पा. ) 
कौसानी ( बागेश्वर ) 
लाखामण्डम ( देहरादून ) 
कालसी [i 
संगम पर : गंगोत्री ( ) 
मधुगंगा क्षीरगंगा, स्वर्णगौरी संगम पर : केदारनाथ 
तथा अदृश्य मधुगंगा, i A 


नद्‌ 
सरस्वती 


न हे ग, लंका, थराली, सुखीटोप, हरसिल, डबरानी, गंगनानी, भटबाड़ी, मनेरी, 

a न ? ’ औँदि | 
डुन्डा, धरासू, नागनी, छाम, डांग, गणेश प्रयाग (पुराना टि.), देवप्रयाग आदि JE 
2l; i , 2 


भागीरथी तट पर 
ना, गुलरघाटी, शिवपुरी, मुनी की रेती, ऋषिकेश, चीला, हरिद्वार, कनखल 
ee गंगा तट पर 
ट्टी, फूल चट्टी, हनुमान चट्टी, स्यान चट्टी, नौगांव, डामटा, नैनबाग, लाखामण्डल, 
, फूल 
आवि हैं : यमुना के तट पर 
गीली, रामबाड़ा, गौरीकुण्ड, सोनप्रयाग, सीतापुर, गुप्तकाशी, ऊखीमठ, बरमवारी, 
í , रूद्रप्रयाय आदि नगर हैं : मंदाकिनी तट 
भिलंगना तट पर 


mn, नई आदि हैं : 
टन थराली, नरायण बगड़, सिमली, कर्णप्रयाग आदि हैं :पिण्डर तट पर 
तता, तपोबन, विष्णुप्रयाग आदि हैं : प. धौली गंगा तट पर 


काली (शारदा ) तट पर 


| परीक्षाओं पूछे गये प्रश्‍नोत्तर का संकेत उत्तराखण्ड 


घाट, धारचूला, जौलजीवी, झूलाघाट, लूपरा, टनकी, टनकपुर, 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये ्श्‍नो्तर का संकेत उत्त 


हैं: oa Hr rr" * 


७ गैरसैण, मैखोली, चौखुटिया या, हाट, मन्सी न्सी, पानी, 


RS | 
, बागेश्वर, बनकोटे, शेराघाट, रामेश्वर 3५५ : £ 
ee हतपूड़ा (सोमेश्वर), ग्वालकोट, कोशी, खैरना, बेतालघाट, अम 


a 
~ , 


७ रानीबाग, काठगोदाम, हल्द्वानी, लालकुंआ, किच्छा आदि है : | 
७ उत्तराखण्ड की अधिकांश झीलें/ताल हैं : EE . 
० कुमाऊँ क्षेत्र की प्रमुख झीलें/ ताल : नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, सातत 
ह गिरिताल, 'झिलमिलताल आदि। | 


कुमाऊ क्षेत्र की अधिकांश झीलें eZ Hn. 
९ नेनीताल/झील की खोज 1841 में की थी: | a 
७ नैनीझील घिरी है 7 पहाड़ियों से, जिनमें सबसे HH पहाड़ी है : 4 
७ स्कन्द पुराण में त्रि-ऋषि (अत्रि, पुलस्य व पुलह) ÅR कहा गया है : 
७ कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल l 
७ कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा (लगभग 40 मी.) ताल : "कमारा र 
७ कुमाऊँ क्षेत्रकी पहली कृत्रिम झील (गोमती नदी पर) : rare झील 
० किस ताल की आकृति गोल है - झिलमिल ताल 
० किस ताल के किनारे विवेकानन्द आश्रम है और झूला मेला लगता है? - श्यामला : 
० किस ताल से जल निकासी हेतु 5 सुरंगे बनी हैं? - तड़ागताल ( अल्मोड़ा) | 
७ द्रोणाचार्य से सम्बन्धित द्रोणताल स्थित है _ काशीपुर ( उ.सि.न. 
७ नल-दमयंती, गरुड़ तथा राम-सीता आदि ताल किस प्रमुख ताल के अंग हैं? - सात ताल ( 
७ नल-दमयंती ताल का आकार है - पंच भुजाकार ३५ 
७ गढ़वाल क्षेत्र के प्रमुख झीले/ताल : सहस्त्रताल, यमताल, डोडीताल, फाचकण्डी बर 


नचिकेताताल,विष्णुताल, सतोपंथ ताल, हेमकुण्ड, दुग्धताल 

७ राज्य में सर्वाधिक झीलों/तालों वाला जिला : vie = 

० गढ़वाल क्षेत्र की अधिकांश झीले हें 

७ गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल : 

० कोन ताल दो कटोरेनुमा है जिन्हें भाई-बहनों का ताल कहा जाता है? । 

० किस ताल का पानी लाल है? = t 

® किस ताल के समीप पर्यटकों को कभी-कभी राजहंस देखने को मिलते हैं _ मंसूरताल ( टिहरी 

e उत्तरकाशी के किस ताल का पानी उबलता हुआ है? - फाचकण्डी बयांताल 

® चमोली के किस ताल को (आज से 600 वर्ष पूर्व के एक राजा-रानी तथा उनके 
मिलने के कारण) कंकाली ताल कहा जाता है? - रुपकुण्ड को i मीत 

° मान्यता के अनुसार चमोली के किस झील के किनारे स्थति चबुतरे पर नंदा देवी का डोला ! 
था? - होमकुण्ड ४ जार, 

* 7 पहाड़ियों से घिरी चमोली की वह कौन सी झील हैं, जिसके किनारे सिक्खो के 10वें. 
की थी? - लोकपाल ( हेम 

° किसी झील से लक्ष्मण गंगा नदी निकली है और उसके किनारे लक्ष्मणजी 
के साथ ही प्रसिद्ध गुरुद्वार हेमकुण्ड साहिब भी है? _ लोकपाल ( हेमद्‌ 


9% 


Toc, 
Í 
UNT ६ 
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'मिलम हिमनद ( मुन्स्यारी, पिथौ. ) 
त, भट्टा प्रपात व हार्डी प्रपात ( मंसूरी के पास टिहरी में), 
-), विरथी ब मुन्सयारी प्रपात ( पिथौ. ), सहस्रधारा व टाइगर 


ऋषि, बेदिनी, हेम, होम, गौरी, नाग., सप्त व नन्दी कुण्ड ( चमोली 
र अ), सूर्य, नन्दा ब पार्वती कुण्ड ( पिथौरागढ में ), नन्द व देवी 
का गौरीकुप ड, गंगोत्री का सूर्य कुण्ड व देव कुण्ड (उत्तरकाशी में ) आदि। 
बद्रीनाथ ), सलधार, भाषकुण्ड 


अनुसार राज्य में वनाच्छादन है : 45.32% (24,240 वर्ग किमी ) 
गज्य के कुल वन क्षेत्र में से 19.61% अतिसघन वन, 56.11% 


1.41% (752 वर्ग किमी ) 
का योग :46.73%( 24992 वर्ग किमी. ) 
à 38000 वर्ग किमी. 


म्य 71.05% 
आरक्षित वन, 9885 वर्ग किमी. संरक्षित 
1568 वर्ग किमी. अवर्गीकृत वन है। 
0 
D] 


वन का 


७ सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले : ~ छ 
० गढ़वाल मण्डल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग - पौढ़ी में . 
० कुमाऊं मण्डल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग है नैनीताल में 
S सर्वाधिक अति सघन व मध्यम सघन वन क्रमशः हैं- नैनीताल व पौढी में | 
० सर्वाधिक खुले वन हैं - पौढ़ी में मामक ड 
७ राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत (28.3%) वन मिलते हैं? -1800 से 3000 मी. ऊंचाई पर 
० सबसे कम प्रतिशत (7.5%) वन मिलते हैं? - 3000 मी. से अधिक ऊंचाई पर 
० राज्य के उपोषण कटिबन्थीय वनों का प्रमुख वृक्ष है _ साल Je 
० राज्य में उष्णकटिबन्धीय शुष्क वन 1500 मी. से कम ऊँचाई वाले उन क्षेत्रों में पाये जाते | 
- वर्षा कम 
७ 1500 मी. की ऊँचाई वाले उन क्षेत्रों में, जहाँ वर्षा अधिक होती है, (जैसे, ९ 
में, पाये जाते है - उष्ण कटिबन्धीय ३ 


७ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल : i f. 
० भ्यूंडार घाटी में स्थिति फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस # 
gi 
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| किस पुस्तक के कारण पड़ा? - द वैली ऑफ फ्लावर्स क p= i 


लगभग - 500 प्रकार के 
का समय है : जुलाई 1 वीक से अक्टू. ग वीक तक 
बना वह पौधा, जो तेजी से फैल रहा है - अमेला या नटग्रास 
( पॉलीगोनम ) 


के पास वह कं न सा बुग्याल है, जो कि नंदादेवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरि, नीलकंठ, 
` आदि घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया का सुन्दरतम ढलानों से युक्त है और 


> ` सरकार इसको स्कीइंग केन्द्र के रूप में विकसित कर रही है? - औली (चमोली ) 


RR हिमालय का सबसे भव्यदर्शन होता है? _ बगजी ( चमोली ) 
| किस बुग्याल को बेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुन्दर मखमली घासों के लिए 
प्रसिद्ध है? _ बेदिनी ( चमोली ) 
e किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? - दयारा ( उत्तरकाशी ) 
«७ किस पर्वतरोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? _ चन्द्रप्रभा एतवाल ने 
० राज्य में ऊँचाई पर स्थित बुग्यालों में डौरवा (पारस्परिक वस्त्र) पहने चरवाहों को कहा जाता है 
ल _ पालसी या वाल्छ या बकरखाल या ल्वड़या 
० चरक संहिता में उत्तराखण्ड भू-क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहाँ गया है, जबकि हिमालय को कहा गया 
है _ हिम वान औषधि भूमिनाम 
७ राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाये जाते हैं - लगभग 500 
७ राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गयी - बैलाडोना (1903 से ) 
७ वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है _ अफीम, कुटकी, पाइरेथम, 
जिरेनियम, aeit, सतावर, तुलसी, जेटोफा आदि 
७ राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां हैं - झूला ( मक्कू/छड़ीला ), उमेश, कूट, 
, चिरैता, सर्पगंधा, लैमण्डर, खार, अतीश, कलिहारी, जटामाशी, वन ककड़ी आदि। a 
० जड़ी-बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया - 1972 में 


० जड़ी-बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई है 
- 1980 


७ मोहनरी व देघाट (अल्मोड़ा), जयरीखाल (AA) व जोशीमठ में स्थापित किया गया है : 
जड़ी-बूटी क्लस्टर 


७ वन प्रबंधन अधि. 1982 में कितने जड़ी-बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? - 114 
राज्य को घोषित किया गया है - हर्बल स्टेट À 

हर जड़ी-बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी है- औषधीय पादप बोर्ड की 

० सगंध जड़ी-बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी-बूटी शोध एवं विकास केन्द्र 
के तहत एक स्वतन्त्र इकाई की स्थापना की गई _ सेलाकुई ( देहरादून ) में ay 

० जड़ी-बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी-बूटी मंडियों की स्थापना की गई है - 


ऋषिकेश ( देहरादून ), टकनपुर ( चम्पावत ) तथा रामनगर (नैनीताल ) में 


राज्य जड़ी-बूटी में पौधालयों की स्थापना की गई है - 29 
x हर्बल गार्डन की स्थापना की गयी है P Me h y ee ae ) में 
_बटी उद्योग हैं, जबकि फा ला J 
० हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी-बूटी कु i 
की स्थापना की गयी - 1878 में 


» देश के प्रथम वन महाविद्यालय (फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून) es 
ss स्कूल ऑफ देहरादून का नाम 1884 में कर दिया गया - इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल 
| _ इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टीट्यूट 


फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया 
eau नाम हो गया _ इंडियन फारे. रिसर्च इन्स्टीट्यूट 
| इन्स्टीट्यूट को डीम्ड वि.वि. का दर्जा मिला - 1991 में 
उत्तराखण्ड 


ली आन्दोलन से सम्बन्धित किस तिथि को आज भी राही 


an में रैणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर ( 
x ae pon वाली 23 वर्षीय विधवा महिला थीं - गौरा देवी 
७ किस आन्दोलन का प्रारम्भिक नारा “हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति 


वनवासी जागे,” था? - चिपको आ 
पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपकों आन्दोलन को विस्तार मिला और : 


e 

पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? - सुन्दरलाल बहु 
७ बहुगुणा का नारा था _ हिमालय बचाओं देश 
७ डंगी-पैंतोली (चमोली) वन आन्दोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध 


७ अस्सी के दशक में उफरैंखाल गाँव (पौढ़ी) के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर 
सचिदानन्द भारती के नेतृत्व में कौन सा आन्दोलन चलाया गया? पाणी राखो ॐ 
७ सचिदानन्द भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंँधाधुंध कटाई को रुकवाया? A 
है _ दूधातोली लोक विकास संस्थान. 
० वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आन्दोलन चला था? ‘a 
ae - रक्षा सूत्र आन्दोलन 1 
७ गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती (मायका) आन्दोलन का सूत्रपात किया - कल्याण सिंह रावत ने z rv a 
७ किस आन्दोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं? - मैती आन्दोलन at, 
७ विगत A वर्षों के अथक परिश्रम से कोट मल्ला (रुद्र प्रयाग) के जगत सिंह चौधरी 'जंगली' 3 तैयार a 
किया _ मिश्रित-वन खेती मॉ नक्की ` 
Ss मॉडल À K 
७ 1949 से वृक्ष-विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा are ‘ 
-E - वृक्ष मानव Ly 
७ राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झांडियां हैं :रिंगाल, भांग, सकीना हिंसालू, l 
fag, घिगारू, मौला, तंगला, arene, नि द , किलमोड़ा, काला हिं i 
७ veh के pt में पाये T वाले प्रमुख वृक्ष हैं : बुराँस, बाँज, चीड़, देवदार, अखरोट) उती f 
9 ( भूर्ज ), काफल, कचनार, आंवला CF i , उतीस, A 
सुरई, अंयार आदि। , कठमालू, बकैल, मेहल, भमोर, प्यामन, _ 


० राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी URES - — 
अनुपयोगी = 
2010 से ही किया जा रहा है, हें q , जिनके उन्मूलन का प्रयास 


- लैंटाना ( कुर्री ), गाजरघास, कालाबांसा, | 
5 ` ता है बला, वासिंगा, बासुकि ब अमेला अ. 

0 a Sas कोन सा पदार्थ प्राप्त होता है, जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है आओ आल 
iik T वरदान और स्थानीय भाषा में शिव का जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण करिन 
पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उत्तराखण्ड में केवल - 5 प्रजा 


० बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखण्ड [तया 
अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है? _ की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की 


© ki में सोना कहा जाता हे : 
j जा 
e a तथा कृषि यंत्र बनाने व पशुचारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष : 
mie a इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी : 
ज्य म॑ अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश है :चीड़ पाइन का, फिर 7 


ei 


परीक्षा वाणी * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रश्नोत्तर का संकेत न्या 


Se 


Pi 
7 
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आता हे + भ्यो ' जुलाई को 

हेतु 6 कम्पनियों वाले | 
निक # "7008२0५%. 
15 फरवरी से 1 


+ 5 जून गोविन्द, केदारनाथ 
लने वाला वर्ष रहा 2016. ७ वन्य त हेतु दिस., 2012 जीव है 
ipe; ~ ‘ . aie! पुराना oi वन्य जीव विहारः गोविन्द, 1955 (SRA 
एक जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा एक चिड़ियाघर ह) | ७ सर्वाधिक कस्तूरी मृगो वाला cra जीव वि eee 
देहरादून चिड़ियाघर ( 2016) सबसे बड़ा वन्य जीव विहार : मसूरी वन्य 
जा मालसी डियर पाकं ' * सबसे छोटा वन्य जीव विहार : sect 
पर हल्द्वानी में 400 हे. क्षेत्र में निर्माणाधीन है। यह देश में अपने * नरक्षण आरिक्षिति : 4 (आसन, झिलमिल, hg पवल 
गा। यह होगा: कार्बन न्यूटूल जू & आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, झिलमिल हरिर ग ना प 
as शी उद्यान स्थित है : नैनीताल में ७ 4.44 वर्ग किमी. क्षेत्र में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वेटलैण्ड एण्ड ' 
अन्य जीव ; ax 'मोतीचूर वन्य जीव विहार [1935] था, जिसे बाद में शामिल का: झिलमिल 3०%. k 
p- i LE राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में ७ बारहसिंधों (स्वैप डीयर) का बसेरा ड - प्रलमिल गन 
Ma 6 (कार्ट, गोविन्द, नन्दादेवी फूलो की घाटी, राजाजी तथा गंगोत्री ) ७ पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किमी. क्षेत्र में 2015 में स्थापित | कै 
eee राष्ट्रीय उद्यान के रूप में (गवर्नर हेली के नाम पर) 1936 में नैनीताल में डी नैना देवी हिमालयन बर्ड कनजर्वेशन 
यार चोच पना की गई। स्वतन्त्रता के बाद इनका नाम बदल कर रामगंगा नेशनल पार्क ७ ैनादेवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं : लग 
या। 19 57 मैं इसका नाम कर दिया गया : जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ७ उच्चस्थलीय प्राणी उद्यान : 1 ( गोविन्द वल्‍लभ व a स्थलीय प्राणी उद्यान, न 
द्यान का विस्तार है : पौढी व नैनीताल जिलों में ७ जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र : 1 ( नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र) (1988 में स्थ 
| ee राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में हैं? : जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ में 586 कील किमी. क्षेत्र में फैला गाः 
र उद्यान के मध्य से होकर कोसी व ढेला नदियां बहती हें : कार्बेट ७ यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र भो ( नंदादेवी जैवमंडलीय र 
ष्टीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? : जिम कार्बेट, रा.उ. क्षेत्र 1988 में और प 2005 में ) 
बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है : कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ७ महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केन्द्र : 1977 में राज्य सरकार द्वार स्थापि | 
बाघों के घनत्व के मामले में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है : कार्बेट ७ भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केन्द्र या फार्म है : पिथौड़ागढ़ के कोटमन्या | 
प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत शामिल किया गया : 1973 में : ( धरमघर ) के पास स्थित महरौली में | 
॥ र. उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अन्तर्गत शामिल किया गया : अप्रैल 2015 में ७ 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केन्द्र या फार्म हे: चमोली के 
टागइर के अन्तर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की प्रतिवर्ष गणना : अनिवार्य है ~ गोपेश्वर के पास स्थित काचुला २ a 
` राजाजी पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक (सित. 2010 से) : महेन्द्र सिंह धोनी ® बफलि क्षेत्र के प्रमुख जन्तु :हिमालयी भेड़ ( भरल ), कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी 
उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ-साथ चीला व गोहरी रेंज में हैं : बाघ (घेर), बर्फ का बाघ, घुघती ( कबूतर जैसा पक्षी ), हिलॉंसया कोकला ( हरा कबूतर ) 
उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों हेतु उपलब्ध है : एलीफेंट सफारी ( हिमा जयी कबूतर ), चकोर ( हिमालयी तीतर ), कोकलॉस ( हिमालयी मुर्गा ), मोनाल ( हिमालयी 
=e yet राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है : नर वर गंधमादन पर्वतों के मध्य मोर, सबसे रंगीन पक्षी ) व चनक ( चीनी बटेर) आदि। ह 
घाटी मे नदी बहती है? : पुष्पावती नदी ७ वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में काले व भूरे भालू : 1935 व 14 "E 
A घाटी की खोज 19374 ब्रिटिश पर्वतरोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक “दि ७ वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में गुलदार : 2335 न 
$ फ्लावर” में इस घाटी को विश्व के सामने लाया। इस पुस्तक में उन्होंने यहाँ 2500 पुष्पों ® वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृगः 3 
के एक जगह उपस्थिति होने का उल्लेख किया है। वे यहाँ से कितने पुष्मों का बीज 2 2008, 2014 और 2017 में राज्य में बाघों की संख्या क्रमशः : 22४, ३66 लाल 
y दात all लगभग ae € ve व 2017 में राज्य मे हाथियों की संख्या क्रमशः : 1346 a वी 
पेत नंदादेवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है : चमोली जिल ० कार्वे. में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स (एसटीपीएफ) = गठन :2 
त गोविन्द व 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित हे :उत्तरकाशी जिले F) खनिज संक्षिप्तिकी “a 
त राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौढ़ी एवं हरिद्वार जिलों में विस्तृत है लेकिन z j O खानज सा जाडा 
* देहरादून ० राज्य में चूना पत्थर मिलता है -- जिलों में चमोली 
` वाला राष्ट्रीय उद्यान है : राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ° देहरादून के मंदारम व am! Rebs un ics र्व लो 
लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान : राजाजी रा.उ. ae ल - अच्छे किस्म के x सा 
ती * विविध परीक्षाओं में पूछे गये प्रएनोत्तर का संकेत उत्तराखण्ड शणो * विविध परीक्षाओं मे पूछ गये नोर का संकेत 


१ s 
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`= देहरादून, टिहरी तथा नैनीताल जिलों में 
देहरादून, पिथौरागढ़, टिहरी जिलो में 
p “ers -- देहरादून जिलें 
o - चमोली व देहरादून जिलों में 
i पौढी व अल्मोड़ा जिलों में 
- नैनीताल, चमोली, पौढी व टिहरी जिलों घे 
५ पौढी, टिहरी, देहरा., उत्तरका., अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ ब 
है 5 नैनीताल जिलों में 
ह, अल्मोड़ा, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी व Wet जिलों भे 
- अल्मोड़ा, पौढी, व नैनीताल जिलों में 
- उत्तरकाशी, नैनीताल व पोढी जिलों में 
- चमोली जिले में 
- 2001 में 


- उत्तराखण्ड बन विकास निगम द्वारा 


0) मिट्टी कृषि, पशुपालन व सिंचाई संक्षिप्तिकी 


जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग (कृषक व कृषि श्रमिक 12.81% 
कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग (कृषक व कृषि श्रमि 33.38% 
का: 86.07% पर्वतीय एवं 13.93% 


समतलीय ie 
क्षेत्रों में भू-क्षरण व पर्यावरण हास को रोकने के लिए चलाई लाई जा रही हैं : 
उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना ( ग्राम्या ) 


के 2638 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए चलाई जा रही ग्राम्या- 


2011-12 में 


a | भूरी मृदा, लाल-पीली मृदा, भस्मी मृदा आदि। 
i तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है? 


eo 


- भीमताल (नैनी ) क्षेत्र 


1 की सफलता के बाद 15 जुलाई, 2014 से 2021 तक देह., टि., उत्तर., पौढ़ी, रुद्र., 


'जाती है :तराईमृदा, भाभर मृदा, टर्शियरी मृदा, क्वार्दज मृदा, 


- भाँभर क्षेत्र की 

तथा भॉभर एवं शिवालिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक परिपक्व होती 
- नाईद्रोजन एवं फास्फोरस की 

- शिवालिक पहाड़ियों पर तथा दून क्षेत्र में 


शिवालिक के निचले ढालों तथा टून घाटियों में 


प्रतिवेदित j g 45) + 
l a में वन क्षेत्र (2014-15) KEF me 
क्षेत्र, में स्थाई चारागाह क्षेत्र (2014-1 3 
अन्य वृक्ष, झाड़ियों व बागों से युक्त 4 
क्षेत्र. में ऊसर व खेती के अयोग्य क्षेत्र Á a 
० राज्य के उ प्रतिवेदित ie का कृषि योग्य बेकार भूमि 

प्रतिवेदित क्षेत्र. का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि 
= a प्रतिवेदित क्षेत्र. का शुद्ध बोया गया क्षेत्र : 
— EA प्रतिवेदित क्षेत्र का एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 
के ce शद्ध बोये गये क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग 
oe कल z aa गये क्षेत्र में से 2 मैदानी जिलों का भाग 


७ राज्य के कुल शुद्ध बोये गये क्षेत्र में से कर्माय व गढ़वाल क्षेत्र म॑ क्रमशः : 

७ राज्य में सर्वाधिक व सबस कम वन मूमि क्षेत्रफल वाले जिले : 

७ राज्य में सर्वाधिक व सबस कम ऊसर भूमि क्षत्रफल वाल जिले : 

७ राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम परती-भूमि क्षेत्रफल वाले जिले $ 

७ राज्य में सर्वाधिक | कम चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाले जिले ५ 

७ राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोये गये भूमि क्षेत्रफल वाले जिले : 

७ राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाई जाने बालां फसले हैं क्रमशः ५ 

७ राज्य के मैदानी भाग की प्रमुख फसलें हैं “गेहूँ, धान, गन्ना, उद, मुग, चना, मळा का 

७ राज्य के पर्वतीय भागों में उपरोक्त फसलों के अ गावा स्थानीय विशिष्ट फसलें मास ( 
गहथ, राजमा, भट्ट ( सोयाबीन ), चोलाईं, मडुवा , झंगोरा चीणा , काकुन, उगल, रयाल लाले. 

७ स्वतत्रतापूण HES काल म॑ राज्य में कल ममि बन्दोबस्त हए : ड 


७ ब्रिटिश काल 


= = 
hl पहला तप 
चा Yell HIH 


बन्दोबस्त हुआ : 1815 में कुमाऊं में गार्डनर के चेत 
pe “कप गढ़वाल में टेल के नेतृत्व में 
BIER काल का सबसे महत्वपूर्ण (9वॉ) भूमि बन्दोबस्त था : 1863-73 का ( इसे 


कहते हैं, भूमि 
® ब्रिटिश काल का अंतिम (11वॉ) भूमि बन्दोबस्त हते हैं, भूमि को 5 चर्गो a 


1928 ( केवल a 
शला के बाद का पहला भूमि बन्दोबस्त हुआ : kakos jn 
64 कै 
` भूमि बन्दोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू-णजस्व से 
` Mok चलाई जा रही हे : a 
राज्य के गठन से ठीक लेकिन एबसेंटी | 
मळ a ws सक्रिय जोते 9.26 लाख थी 
७ खेतों को परती छोड़कर ण 


इकर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को 


कृषि गणना 2005-200 के 
i अनुसार 
सख्या व क्षेत्रफल था : राज्य में जोतों की कुल 


Sater ta राज“ = 


we 
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%, 1 हेक वाले 17.24%, 2 से 4 Tie | 


l oà अधिक हेक्टे वाले हैं : 0.12% 

पान्त जोतों का प्रतिशत (2010-11) : 73.65% 

औसत आकार था 0.92% 

: 0.89% 

देवभूमि नामक साफ्टवेयर से 

es नाली व मुट्ठी 

हक Eh 5 542483 हे 

Foni 4-15) : 329964 हे, 

£ क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 47.13% 

कीय भागों में शुद्ध बोये ८ बोये गये क्षेत्र सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 19.16% 
nosi ho sapien 95.86% 


मतर्ल शद्ध बोये क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 
) शद्ध बोटे गये क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैँ : ऊ.सि.न.( 97.69%), 
~ 2 | afta (93.67%) व नैनीताल ( 60.90% )। 
शद्ध बोये गये क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं : चमोली (5.86%), 
g अल्मोड़ा (6.34%) व चम्पा. ( 8.64% )। 
o सिंचित क्षेत्र में से (2014-15): 56.95% नलकूप से, 23.86 aac 
a. Eras 11.88% कुएं से, 0.01% तालाब से व 7.29% ay 
eas की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते 
हु “नभ ad: F हरिद्वार, ऊ.सि.न., देहरादून a नैनीताल 
याज्य की कल नहर सिंचित भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्राः 
T ee x है aa 4 नैनीताल, देहरादून, ऊ.सि-न. व हरिद्वार 
Ei कुल शुद्ध सिंचित भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत नलकूप से सिंचाई वाले जिले (2013-14): 
[द्वार ( 86.51%), उ.सि.न. (78.52%), पौढी (18.56%) व नैनी. ( 17.55% )। 
गजे _ ७ जिले की कुल शुद्ध सिंचित भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत नहर से सिंचाई वाले जिले (2013-14) : 
 स्तद्रप्रयाग ( 97.10% ), बागेश्वर ( 86.21% ), नैनीताल ( 77.13% ) व अल्मोड़ा ( 64.27%) 
) कार्यरत राजकीय नलकूप (2015-16) : pé 
ý की लम्बाई (2015-16) : 12421 कमा, 
4 281 किमी. 
ऊपरी गंगा नहर ( 1842-54) 
हरिद्वार 
1972 में 


[ने लाख Ra भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? : 
f; लगभग 2.70 लाख RI 


on 
संज्ञा दी गई है? : राष्ट्र गांव की 

ली है। इसका निर्माण 1928 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जां 
an - _ | 


चम्पावत, ऊ.सिं. न., 
है: र बांध नैनीताल तथा ऊ: लि. न 

७ चाल-खाल (2012-13) : 

० राज्य ह सर्वाधिक उत्पादित होने ag a देहर 

oa म a Te ee देहरादून है उसके बाद क्रमशः हैं 

च 
मंडुआ में देश में राज्य का स्थान (2012-13) 5 Ps 
(मंडुआ) उतत से 3 वर्ष हेते विशेष ह 

के उत्पादन हेतु सरकार द्वारा 2014 ते Ta 

उत्पादों यथा-मं झंगोरा भट्‌ आदि के. 
आप आत्यादी यवी मदि ९ आ 9 फाकर, ह Swi के 


कृ 
किया जाता है : ERE 
EE र व मी उ.सि.न. है उसके बाद क्रमशः है : हरिद्वार, TIGE 


mFS में कुल फल संरक्षण केन्द्र (2014-15) : 

में नर्सरी/उद्यान (2014-15) : pn, 
७ राज्य लीची उत्पादक जिला देहरादून है उसके बाद क्रमशः हैं : ऊसि.न. तथा नैनीताल | | 
में विगत 20वर्षो में किस वर्ष सेब का रिकार्ड उत्पादन हुआ : 2004 में 
७ राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है केवल : हरिद्वार ब ऊ.सि.न. में 
सेब उत्पादक 5 जिले क्रमशः हैं उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरा., चमो. व टिहरी 


oa मे डि सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है :हिमाचली व उत्तराखण्ड ब्राण्ड नाम से 
७ राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है : हर्षिल क्षेत्र, उत्तरकाशी 
७ राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया : 1925 में, हर्षिल क्षेत्र में 
७ प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है : केवल उ.सि.न. में 
७ प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है : केवल हरिद्वार ब ऊ.सि.न. में 
७ राज्य में संतरे एवं नीबू का उत्पादन होता है : नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून आदि जिलों में 
७ राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं : हरिद्वार व हल्द्वानी में 


७ राज्य में कुल फल संरक्षण केन्द्र हे : 49 
७ राज्य में उत्पादित की जाने वालीं प्रमुख जडियाँ : बैलाडोना, कुटकी, अफीम, पाईरेथम आदि 
औषधीय, जिरेनियम आदि सुगन्धित तथा चाय आदि पेय पौधें की खेती की जाती 5 
७ सौन्दर्य प्रसाधन तथा इत्र बनाने के उपयोग में आने वाला अफ्रीकी मूल का गुलाब के m यक्त वः 
कौन सा पौधा है, जिसकी खेती राज्य में की जा रही है?: रेनि 
७ राज्य में चाय के बाग मिलते हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौढी, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ, । 
देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में ५६ 4 
७ राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी-स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? 0 
: कौसानी, भीमताल, भुवाली तथा चौकड़ी के चाय बगान | 
७ राज्य में चाय उत्पादन फैक्ट्रियां स्थापित हैं :कौसानी, घोड़ाखाल ( नैनी. ), नौटी ( चमो. ), चम्पावत 
च हरी नगरी (गरूड) 


७ अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई स्थापित हैं : कौसानी ( बागेश्वर ) में 
७ राज्य में उत्पादित श्रेष्ठ चाय : 


७ राज्य में कुल पशुधन (कृत्ते,हाथी, खरगोश एवं कुक्कुट छोड़कर) (2012) : 
७ राज्य में कुल गोवंशीय पशुधन (2012): 
७ राज्य में कुल महिश वंशीय पधुधन (2012): 
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teres 75.65%, 1 से 2 (उ वाले 17.24%, 2 से 4 : 
` वाले 1.90% व 10 से अधिक हेवरे. वाले हैं : 0.12% 
अर्थत सीमान्त जोतों का प्रतिशत (2010-11) : 73.65% 


' समस्त जोतों का औसत आकार था : क 

` समस्त जोतों का औसत आकार है : 0.89 हे. 

नी है: देवभूमि नामक साफ्टवेयर से 

| : नाली व मुट्ठी 

(2014-15) 542483 हे. 

(2014-15) : 329964 हे. 

ल शुद्ध बोये गये क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 47.13% 

| भागों में शुद्ध बोये गये क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 19.16% 
ओय में शुद्ध बोये क्षेत्र का शुद्ध सिंचित क्षेत्र (2014-15) : 95.86% 


' बये गये क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं : ऊसि.न.( 97.69%), 
SAN हरिद्वार (93.67% ) व नैनीताल ( 60.90% )। 
द्ध बोये गये क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं चमोली (5.86%), 
ce - अल्मोड़ा ( 6.34%) व चम्पा. ( 8.64% )। 
ज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से (2014-15): 56.95% नलकूप से, 23.86 mE 

जश 11.88% कुएं से, 0.01% तालाब से व 7.29% अन्य साधनों से 
m की कुल नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते 

म में हैं : हरिद्वार, ऊ.सि.न., देहरादून व नैनीताल 
ज्य की भूमि में सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम 
— नैनीताल, देहरादून, ऊ.सि.न. व हरिद्वार 

की कुल शुद्ध सिंचित भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत नलकूप से सिंचाई वाले जिले (2013-14): 
86.51%), Sita. (78.52%), पौढी (18.56% ) व नैनी. (17.55% )। 
सिंचित भूमि में सर्वाधिक प्रतिशत नहर से सिंचाई वाले जिले (2013-14) : 


1478 

12421 किमी. 

281 किमी, 

ऊपरी गंगा नहर ( 1842-54) 

wal 

À डेम की जल धारण क्षमता है : 3539 x PARES. 
भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी? : 

क. 12.2 लगभग 2.70 लाख हेक्‍्टेब 

ee राष्ट्र गांव की 

28 में कराया गया था। इससे सिंचाई की जाँ 


Ta 


pa 


७ नानक सागर बांध नैनीताल तथा ऊ. सि. न. व 
a: नंधौर नदी पर 

७ चाल-खाल योजना सम्बन्धित है : 

७ राज्य में फसल सघनता (2012-13) : me” 

# राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाले तीन अनाज क्रमशः हैं (20 

७ राज्य में प्रमुख गेहूँ उत्पादक जिले हैं : देहरा., ऊः 

७ राज्य में चावल का प्रमुख उत्पादक देहरादून है उसके बाद क्रमशः हैं 


७ रागी (मंडुआ) उत्पादन में देश में राज्य का स्थान (2012-13) : म 
७ जैविक मंडुआ उत्पादन हेतु सरकार द्वार 2014 से 3 वर्ष हेतु विशेष प्रोत्साहन य 
७ पारम्परिक कृषि उत्पादों यथा-मंडुआ, रामदौना, झंगोरा, फाकर, काला भटू आ 
सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है : उत्पादन ब 
७ राज्य में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक उ.सि.न. है उसके बाद क्रमशः है : हरिद्वार, 
७ राज्य में कुल फल संरक्षण केन्द्र (2014-15) : 
७ राज्य में राजकीय नर्सरी/उद्यान (2014-15) : b 
७ राज्य में प्रमुख लीची उत्पादक जिला देहरादून है उसके बाद क्रमशः हैं : ऊ.सि. 
७ राज्य में विगत 20वर्षो में किस वर्ष सेब का रिकार्ड उत्पादन हुआ : 
७ राज्य में सेब उत्पादन नहीं होता है केवल | रेद्वार व 
७ राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक 5 जिले क्रमशः हैं :उत्तरकाशी, नैनीताल, देहरा., च 
७ राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में बेचा जाता है :हिमाचली व 
७ राज्य में सर्वाधिक सेब उत्पादक क्षेत्र है : 
७ राज्य में सेब का पहला बाग लगाया गया : 
७ प्रदेश में नाशपाती का उत्पादन नहीं होता है : 
७ प्रदेश में अखरोट का उत्पादन नहीं होता है : 
७ राज्य में संतरे एवं नीबू का उत्पादन होता है: नैनीताल, अल्मोड़ा, 
७ राज्य में बागवानी उत्पादों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार हैं : 
७ राज्य में कुल फल संरक्षण केन्द्र हैं 
७ राज्य में उत्पादित की जाने वालीं प्रमुख जड़ियाँ : बैलाडोना, कुटकी, अप 
औषधीय, जिरेनियम आदि सुगन्धित तथा चाय आदि पेय da 
७ सौन्दर्य प्रसाधन तथा इत्र बनाने के उपयोग में आने वाला अफ्रीकी मूल का गुला 
कोन सा पौधा है, जिसकी खेती राज्य में की जा रही है?: k 
® राज्य में चाय के बाग मिलते हैं: अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौढी, नैनीताल, चम 
a देहरादून आदि 7 पर्वतीय जिलों में 
राज्य में कहाँ के चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी-स्टेट चाय बागान के नाम से 
ems कि : कौसानी, भीमताल, भुवाली तथा चौ 
चाय उत्पादन फैक्ट्रियां स्थापित हैं :कौसानी, घोड़ाखाल ( चैनी. 


® अत्याधुनिक चाय उत्पादन स्थापित हैं : बागेश्वर ) ` में | 

e et 17... 
कुल पशुधन (कृत्ते,हाथी, खरगोश एवं कुक्कुट छोड़क 

* रज्य में कुल गोवंशीय पशुधन (2012): आओ 


है में कुल महिश वंशीय पधुधन 
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1800849 
4641937 
323 
10 
770 
782 
है 7 
(2015-16) नगी 
| (2015-16) | 
की जाती है : आंचल ब्राण्ड नेम से 
| 101 
चि कितने स्तरपर सहकारी समितियों का गठन किया गया ह तीन स्तर पर 
सघन मिनी डेयरी परियोजना शुरू की गई 2001-02 4 
वत डेरी विकास परियोजना शुरू की गई 0822-03 
पाउडर प्लान्ट की स्थापना की गई है ऊ.सि.न. मे 
शोध एवं विकास केन्द्र नैनीताल में 
राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान लालकुआं ( नैनी., निर्माणाधीन ) 
` ७ अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र है श्यामपुर ( देहरादून ) में 
| राज्य में उत्पादित रेशम : मलवरी, टसर, मूंगा तथा ऐरी प्रकार के 
 @राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 2004-05 में 


७ राज्य के पशुलोक (ऋषिकेश) में ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला की स्थापना की गई हे, जबकि मुनि की 
रेती (टिहरी) में ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय-विक्रय केन्द्र की 
मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य हैं उत्तराखण्ड (2002 में) 
राज्य में कार्यरत विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्र हैं (2014-15) 10 


ap ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल संक्षिप्तिकी 


द्वारा 2001 के बाद एक बार पुनः पर्यटन वर्ष घोषित किया गया : वर्ष 2015 को 


327 
pat पर्यटन आवास गृह (2015-16) 178 
15-16) 32 
हाउस (2015-16) 4563 
(2015-16) 883 
च 319,06 (317.95 भारतीय + 1.12 विदेशी ) लाख 
a Ue किया गया है बायोमेट्रिक पंजीकरण 
थ्रस्ट उद्योग का दर्जा | 


26 अप्रै. 2001 को 


रामनगर ( नैनी.) के पास 


जा हा है: सर्वे ऑफ इंडिया परिसर देहरादून में 
है देहरादून में 
र का संकेत उत्तराखण्ड 


सिंगापुर मॉडल | 


७ प्राचार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (निम) कर्नल अजय कोठिया 
बसाने व यात्रा के योग्य रास्ता, पुल, हेलीपैड व हट-टेंट बनाने 
रहा है k | 

७ पर्यटन में जनसहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से 1 जून 2002 से चल 


७ दूर-दराज के गांवों/कस्बों में घरों में पर्यटको को ठहराने संबंधी होम स्टे px 
७ सर्वाधिक पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान (2015-16) +4 


७ राज्य के चारोधाम ऊँचाई के बढ़ते क्रम में : गंगोत्री ( 3047 मी. ), बदर 
यमुनोत्री (3185 मी. ) व केदार 
७ राज्य के चारों धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में यमुनोत्री ( 237 दि 
किमी. ), गंगोत्री (283 किमी.) व « 
७ बद्रिकाश्रम के निकट स्थित नर-नारायण पर्वत प्रतीक हैं 
७ अल्कापुरी कहा जाता है : बद्रिका श्रम से आगे 
७ आदि गुरू की तपस्थली, नरसिंह मंदिर व बासुदेव मंदिर स्थित हैं : 
७ जोशीमठ से ओली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया $ 
७ औली में शीतकालीन खेलों हेतु ढालयक्त मैदान का आकार है 
# ओली में पर्यटकों व खिलाड़ियों को ठहरने हेतु बनाएं गए हैं : 
७ ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है : 
७ अंजनी (हनुमानजी की माता) माता का मंदिर है : 
७ आदिगुरू शंकराचार्य ने पूर्णागिरि पीठ की स्थापना की है : 
७ जोशीमठ से औली की सड़क मार्ग व रोपवें से दूरी है : 
७ हेमकण्ड साहिब कितने पहाड़ियों से घिरा हे 
७ नरकंकाल के लिए प्रासिद्ध कुण्ड (रहस्यमय कुण्ड) है 
७ शीतकाल में यमुनोत्री माता के दर्शन होते है 
७ शीतकाल में गंगोत्री माता के दर्शन होते हैं : 
® बद्री विशाल माता मूर्ति व भूमियाल घंटाकर्ण मंदिर हैं : 
७ शीतकाल में बदरी विशाल के दर्शन होते हैं : 
० शीतकाल में बदरी विशाल की चतुर्मुखी उत्सव मूर्ति के दर्शन होते हैं 
पंच बदरी : बदरीनाथ ( विशालबदरी ), वृद्धबदरी, योगध्यान बद्री, 


मुखवां गांव ( हर्सिल, उत्त 


भविष्य बदरी ( सभी चमोली जिले में #1) 
® पच केदार : केदारनाथ, मदमहेश्वर नाथ तथा तुंगनाथ रूद्रप्रयाग जिले में 
कल्पेश्वर या कल्पनाथ चमोली में हैं। u 


७ शीतकाल में केदार भगवान व मदमहेश्वर भगवान के दर्शन होते है 


® शीतकाल में तुंगनाथ भगवान के दर्शन मककूमठ में, रूद्रनाथ के गोपेश्वर 
नाथ का पट 


७ पंचकेदार में केदारनाथ को प्रथम, मदमहेश्वरनाथ को द्वितीय, 
तथा कल्पेश्वरनाथ को माना जाता है 


७ केदारनाथ में शिव के पृष्ठ भाग की ध्य 
परीक्षा वाणी विविध परीक्षाओं | 
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| में पितृ-तिर्थ र = रूप में प्रसिद्ध है : 
_@ केदारनाथ में पौराणिक, पवित्र पंचकुंड है : 
edt भगवान का पट बंदा होता है : 
७ ज्रह्मकमल के लिए प्रसिद्ध केदार : 
७ शिव-पार्वती विवाहस्थल के रूप में प्रसिद्ध हैः 
७ पंच प्रयाग : विषणुप्रयाग, कर्णप्रयाग तथा TAIAT चमोली 
रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग जिले में है। ¥ 
७ पंच धारा : प्रलादधारा, कुर्मधारा, उर्वशी धारा, TIT और इन्द्र धारा (सभी बद्रीनाथ में 
७ पंच शिला : नारद शिला, वराह शिला, Teg शिला, मारकण्डेय शिला और नरसिंह शिला 
(सभी बदरीनाथ में 
७ सरस्वती नदी पर भीमपुल व भीमशिला स्थित r RS + ae ( चम 
प्रयाग में तुंगनाथ मे, काल ’ 
७ नारद शिला रुद्र प्रयाग में, चन्द्रशिला तु म आपदा के समय केदारनाथ मंदिर के पीछे परक 


sume ह i 
रेतस, हंस, उदक, आग a 


4 


त्रिजुगी नारायण ( रुद्र 
मोली में, देव प्रयाग टिहरी में 


अगस्त्यमुनि के पास, जबकि भृगुशिला व 2013 an 
| दिव्य शिला हें : ए 
| ७ भगीरथ शिला स्थित है : गंगोत्री मे 
७ रण व बाराही शिला स्थित है : देबीधुरा ( चम्पावत) 

७ पंच कुंड : तप्त कुण्ड, नारद कुण्ड, सत्यपथ कुण्ड, त्रिकोण कुण्ड एव मानुषी कुण्ड 

( सभी ब्रदीनाथ में) 

बदरीनाथ के पास ( चमो.) 


७ स्कन्दगुफा, गरूण गुफा व राम गुफाएं हैं : 
७ मुचकुंद, व्यास व गणेश गुफाएं हैं : माणा गांव के पास ( चमो. 
७ भीम, ब्रह्म आदि गुफाएं हें: केदारनाथ, रूद्रप्रयाग में 

रूद्रप्रयाग के पास 


७ कोटेश्वर गुफा है : 
७ पांडव (गंगोत्री), मतंग व शृंगी गुफाएं हैं : उत्तरकाशी में 
७ विश्वनाथ या वशिष्ट (हिंदाव पट्टी) व शंकर (देव प्रयाग) गुफाएं हैं : टिहरी में 

गंगोत्री में 


गौरीकुण्ड के जल में डूबा हुआ एक शिव लिंग हैः 


गौ 

a की तरह चमोली जिले में भी बर्फ शिवलिंग (बर्फानी बाबा) हैं :नीती के पास टिम्मरसेण 
गुफा में 
| ७ टिम्मरसैंण बर्फानी बाबा के दर्शन होते है : 15 मार्च से 15 अप्रैल 

| ७ 30 दिसम्बर, 1815 को टिहरी नगर की नींव रखी गई थी, जो कि डैम में विलीन हो गया : 
| पत हे 29 अक्टू. 2005 को 
2011110. यायी 7 पहाड़ियों से 
७ नेनीताल जिले की सबसे ऊँची चोटी है : ee : 

७ पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है : भुवाली (नै 


घाटी स्थित है : 
अट का प्रवेशद्वार कहा जाता है : का नैनी. 
एड कानार न॑ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है : ू = 
महादेव मंदिर स्थित है : | 
पहाड़ी पर झंडीधार नामक स्थल पर राजा कल्याण चन्द्र 


wae °) a है 
s i av PN 


Scanned by CamScanner 


के बीच बसा हे : 


[त हर की पौढ़ी के निर्माता हैं : राजा विक्रमादित्य | 
अधिषात्री देवी हैं : माया देवी _ 


एत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है : पिराने कलियर ( रूढ्की ) 


गुफाएं हैं : गुच्चुपानी ( देहरा.) 


की गनहिल पहाड़ी | 
७ ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम (पौढ़ी) के निकट भावातीत ७ [न हेतु महर्षि महेश योगी द्वारा 1967 में स्थापित | 


लेकिन 1985 से बन्द 84 कुटिया को पर्यटकों ४तु खोला गया है : 8 दिसम्बर, 2015 को | 
७ ऋषिकेश में गंगा पर स्थित राम व लक्ष्मण झूला पूल जोडते हैं : देहरादून ब पौढ़ी जिले को | 


७ जोशीमठ से 28 किमी की दूरी पर स्थित फूलों के घाटी जैसी घाटी : चिनाप घाटी 

७ गंगोत्री व यमुनोत्री का कपाट खुलता हे : अक्षयतृतिया ( बैशाख शुक्ल तृतीया ) | 

७ राज्य में सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित मंदिर : तुंगनाथ ( रूद्रप्रयाग ) । 
७ प्राचीन चीन मंदिरों में राज्य का सबसे बड़ा माद्र : गोपेश्वर शिव मंदिर ( गोपेश्वर ) | 


की जन्म स्थली माना जाता हे : कविल्टा ( रूद्रप्रयाग में कालीमठ के पास ) 

ग का प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर है : द्रविड़ शैली में 

नरेश का भव्य महल जो कि नरेन्द्र नगर के पास जंगल में है कहा जाता है : आनंद स्पा 

बसा है : कण्डोलिया पहाड़ी ढाल पर 
में गौना झील टूटने से अधिक हानि हुई थी : श्रीनगर को 
में मालिनी नदी के तट पर स्थित कण्वाश्रम, जो कि प्राचीन काल में शिक्षा का एक महान 
जो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का 

| महाकवि कालिदास ने कहा हे : किसलय प्रदेश 
मंदिर है : 


Scanned by CamScanner 


ई (परमोच्च न्यायालय) में तथा चम्पावत में हैं. 


` @ पूर्णागिरि शक्तिपीठ व पाताल रूद्रेश्वर महादेव मंदिर हैं कशी 
७ वर्ष में दो बार कृषि मेला (कृषि कुंभ) लगता है - कृषि वि. वि. 
७ द्रोणसागर, गिरी सरोवर व चैती देवी मंदिर हैं काशीपुर ( ऊ.सि.न. ) 


Sura व उपनामों वाले प्रमुख स्थल 
७ बागनाथ, वाक्‌ईश्वर, बागीश्वर, व्याघ्रेश्वर , नीलगिरि (प्राचीन नाम) : 
७ उत्तर का वाराणसी (उपनाम) : 
| ७ छोटा कश्मीर (उपनाम), सोरक्षेत्र (प्राचीन नाम) : 
| ७ झील नगरी, सरोवर नगरी (दोनों उपनाम) : 
| ७ रेमजेनगर, रामजीनगर (प्राचीन नाम) : 
| ७ कूटदर या कूटदरा (प्राचीन नाम) 
| ७ कालौं-का-डॉडा (प्राचीन नाम) 
| ७ श्रीपुर, श्रीक्षेत्र, ब्रह्मपुर क्षेत्र (प्राचीन नाम) 
७ कार्बेट का प्रवेशद्वार (उपनाम) 
७ बाड़ाहाट व सौम्यकाशी (प्राचीन नाम) 
७ उत्तर का काशी (उपनाम) 
_ & संस्कृत नगरी (उपनाम) हरिद्वार व ऋषिकेश दोनों को 
की नगरी (उपनाम) |  रानीये 
; (उपनाम), बलना (प्राचीन नाम) कौसानी 
नाम) : rh 
, चम्पावती (प्राचीन नाम) : 


Scanned by CamScanner 


| देव प्रयाग ( टिहरी 
एडिनबा, पर्वतोंकी रानी, गंगोत्री व यमुनोत्री मंदिरों का प्रवेश द्वार (उपनाम) : मंसूरी 


Oost कानन अथवा स्वर्ग में इंद्र का उपवन (महाभारत वन पर्व), अलका (मेघदूतम-कालिदास), 
बैंकुण्ठ, गंधमादन, भ्यूंडार गंगा पार्क, फ्रैंक स्माइथ पार्क, पुष्पावली, पुष्परसा : 


k फूलों की घाटी ( चमोली ) 

७ केदार ज्यू (उपनाम) : थलकेदार ( पिथौरागढ़ ) 

७ रंगीलो ae (उपनाम) : उत्तरकाशी का कुछ क्षेत्र ब अल्मोड़ा का गेवाड़ क्षेत्र 

७ मोतेसर (प्राचीन नाम) : मुक्तेश्वर ( नैनीताल ) 

फलोद्यान का देश (ऑर्चर्ड कन्ट्री) (उपनाम) : चौबटिया ( अल्मोड़ा ) 

७ ओम पर्वत, छोटा कैलाश (उपनाम) : आदिकैलाश, पिथौरागढ़ 

° ७ जोहार क्षेत्र का प्रवेशद्वार (उपनाम) : मुनस्यारी ( पिथौ. ) 

® ट्रोणघाटी (प्राचीन नाम) : दून घाटी ( देहरादून ) 

o ७ कण्वाश्रम (प्राचीन नाम) : चौकीघाट ( पौड़ी ) 

. ७ विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल (उपनाम) : रूपकुण्ड ( चमोली ) 

| वाटर वांडर (उपनाम) : (टिहरी ) 
श-मानसरोवर (उपनाम) : 


या दड पुष्करणी तीर्थ (प्राचीन नाम) : 
Big 


$ 


meN 
लाखमण्डल ( देहरादून) . 


उपना गंगानी ( उत्तरकाशी) | 
ररी (प्राचीन नाम) : माणा गांव ( चमोली ) 
अम, बदरीवन, विशाला, मुक्तिप्रदा, योग सिद्धा (सभी प्राचीन नाम) : बदरिकाश्रम 
ठ (उपनाम) : ` बद्रिका श्रम 
७ योषि, ज्योर्तिमठ (प्राचीन नाम) : जोशीमठ 
७ दूध का कटोरा (उपनाम) : टूधातोली 
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चित्रकला के सबसे प्राचीनतम (शैलचित्र) नमूने मिलते हैं: लाखु, f 


लवेथाप, हुडली, पेटशाल, फलसीमा आदि प्रागैतिहासिक 
७ 16वीं से 19वीं सदी तक राज्य में चित्रकला के किस शैली का प्रचलन रहा : bd 
७ गढ़वाल चित्रकला शैली है : पहाड़ी शैली की एव 
७ गढ़वाल शैली का विकास हुआ : गढ़वाल के शाह नरेशों के स 
e मोलाराम के पूर्वज (हरदास) किसके दरबारी चित्रकार थे और गढ़वाल में उन्हें कौन लाया 
| -मुगलों के, सुलेमान शिकोह 
७ गढ़वाल शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार था : मोलाराम तोमर ( 3 
७ मोलाराम की चित्रशाला : of 
७ एक चित्रकार के साथ ही साथ कवि, लेखक, दार्शनिक व चिंतक था : 
७ TN वंश काव्य, गढ़गीता संग्राम (नाटक), मन्मथ सागर आदि रचनाएं हें : 
® चंद्रमुखी, Tim मुखी, उत्कठिता नायिका, जयदेव वजीर, दंपती (प्रचुक्तशाह 
शा मिलन, विप्रलम्भा नायिका, सितार प्रिया, हिंडोला, मस्तानी, 
> 
७ मोलाराम के बाद प्रसिद्ध चित्रकार हुए : 
७ कृष्ण लीलाओं के चित्रण के विशेषज्ञ थे : 
® कलाभवन वाराणसी में संरक्षित 13 चित्रों की चित्रमाला 'रूक्मिणीहरण? है . 
७ जयदेव के गीतगोविंद का चित्रण 1730 में किया क (क 
ii गान चित्र 'आँख मिचौली” है : 


वासकशटिया नायिका 
चैतू बम 


. 
. 


मोलाराम क॑ 
धुक्तशाह व रानी का चित्र), Te 
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णय सम्बंधी लोकगीत : चौफला, झुमैलो, छोपती, छपेली, बाजबंद, ल 


प्रेम या प्रणय सम्बंधी पौराणिक लोक गाथाएं (जागर) :कृष्ण सम्बंधी, रूक्मणीहरण, कृष्ण 
| कोकिला आदि। 

| प्रेम या प्रणय सम्बंधी लौकिक या ऐतिहासिक लोकगाथाएं (पवाडे) राजुला मालूशाही, जीतू 
फ्यूली जशी, सरू कुमैण, कुसुमा कोलिण, गंगनाथ, अर्जुन बासुदत्ता आदि। 

लोकगीत : होली, बासंती , चौमासा, बारहमासा, खुदेड़, फूलदेई, झुमैलो, लाली आदि 

युक्त लोकगीत : तांदी, चाचर, चौफला, छोपती, थड्या, झोड़ा, झुमैलो आदि। 

क्षेत्र के किस गीत में नारी हदय की वेदना और उसके रूप सौन्दर्य की झलक मिलती है? 

दने 

गीत पेड़ो के नीचे गाया जाता है, जो कि है एक - प्रणय गीत 

न्द मुख्य रूप से गाया जाता है : - रवांई क्षेत्र, टिहरी 

ल में कम उम्र की विवाहित लड़कियों द्वारा नैहर की याद में गाया जाने वाला गीत है 


- खुदेड़ गीत 
गीत है - प्रणय गीत 
सा गीत sist और बद्दी जाति के लोग अपने ब्राह्मण या क्षत्रिय यजमान के घर मांगलिक 
पर जाकर गाते हैं? - कुलाचार या बिरूदावली 
गीत sist और बद्दी जाति के लोग चैत में अपने याजमान के यहाँ गाते हैं : 
- चैती पसारा गीत 
तथा प्रिय मिलन की आश में गाया जाने वाला गीत है - चौमासा 


द्वारा युवा चरवाहों को सीख देने के लिए गाया जाने वाला गीत है ~ चूरा गीत 
 स्री-पुरुषों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठक गाया जाने वाला प्रश्नोत्तर गीत है 
व्यक्तियों के आह्वान या सम्मान में गाया जाने वालीं लोकगाथाएं है | 


=. 
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जसा लोगों में किया जाने 
जैसा कुमाउ क्षेत्र का युद्ध नृत्य है : हि... 
किस मेले में पांडव (डोली, गैंडा) व रांसो नृत्य किया जाता है: | 
क्षेत्र का पाण्डव नृत्य विशेष प्रसिद्ध है : 
चाली और भौर से अंत होने वाले मण्डाण नृत्य को कहा जाता है : 
७ जौनसारी समाज में जन्मोत्सव, विवाह आदि में किया जाता है : 
` ७ गोरखा राइफल्स के जवानों द्वारा खुखरी हथियार के साथ किया जाता हैं : - 
जौनसारी जनजातियों में रमतुला वाद्ययंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य है - हारूल नत्या ' 
पुरुषों द्वारा खम्भे के शिखर पर चढ़कर किया जाने वाला नत्य है - लंगविर नृत्य 
-Di श्रृंगार प्रधान नृत्य है, जिसमें स्त्रियों को चौफुलों और पुरुषों को चौफुला कहा जात : 
७ मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना हे Re. hea. क्षेत्र का 
हि ' नव विवाहित जिय जाने वाला huii, 7 


गढ़वाल क्षेत्र में चांदनी रात में किय _ > झुमेलो 


Tal Lit? F 
51 HH g 


N चे, 


कुमाऊं में बसन्त के आगमन पर H AU Aa 

गढ़वाल क्षेत्र में बालक-बालिका3 = झोडा नृत्य 
गढ़वाल क्षेत्र में भैला-भैला नृत्य किय 1 हे - घुघती नृत्य 
नागर्जा (नागराज), नरसिंह व पाण्डव - दोपावली परे i 
कुमाऊं क्षेत्र में गीत गायन प्रतियोगिता के रूप छ सिद्ध या पौराणिक पुरूषों 


i कुमाऊं क्षेत्र में मेलों मे किया जाने वाला नृत्य है / Na जाने वाला नृत्यं है > होर त 
>वाद्ययंत्र/लोक गायक i i है 
* प्रमुख धातु या घन वाद्य हैं : कसेरी घण्टा 
जज, बीज "ट विणाई, थाली, मंजीरा, घुंघरू झांझ 
- | ? » a 


: ढोल, तबला, 
+ तंत ; UNS उफली, हुडकी, हड़का, Sut, angen, | 
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~ गढ़/कुमा. की एकमात्र जागर गायिका 
- कुमाऊंनी/गढ्वाली लोक गायक/गीतकार/संगीत निर्देशक 
if 7 कुमाऊंनी गीतकार एवं गायक 
ही ४%४ ~ कुमारँनी गायिका 

i ~ कुमाऊँनी जनकवि 
कुमाऊनी जनकवि 
® - जौनसारी रंगकर्मी /कवि/लेखक 
गरा सिंह चौहान हैं - जौनसारी गायक 
~ जीनसारी/बाउरी/हिमाचली गायिका 
¬ जोनसारी गायिका 

- जौनसारी गायक/रंगकर्मी 


में फिल्मों का निर्माण शरू हुआ : 1983 से 
और पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित राज्य की पहली फिल्म जग्बाल ( गढ. ) 
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rat “बच्चे | 
श्रावण के प्रथम दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 5-7 या क मकार ९ 
| i 1 किया जाता है? - हरेला _ 
' = गंगा दशहरा मनाया जाता है i 1 स कया i 
७ कुमाऊं का त्योहार खतडुबा (गायो का त्योहार या a 
a ag - 17 सितम्बर को 
e बैंसी नामक धार्मिक आयोजन श्रावण और पौष मास में कितने दिन तक चलता है? 
७ प्रत्येक दूसरे या तीसरे वर्ष चैतमास की अष्टमी (चैतोल) को देवल 
धार्मिक शोभायात्रा का आयोजन होता है- पिथौरागढ़ के गांवों में 
® कुमाउ क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है - कलाई 
७ गढ़वाल क्षेत्र में बैशाख में गांवों को बीमारी से बचाने हेतु मनाया जाता है - सारा 


७ कौन सन्तान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? _ भिरौली 
® नुणाई त्यौहार मनाया जाता है 


ति ~ जौनसार बाबर क्षेत्र में | 
£ | सन्नति सै लगभग एक महिने तक जौनपुर, रंवाई व जौनसार क्षेत्र में मनाया जाने वाला. 
- मरोज | 
> प्रमुख मेले, पर्व | 
° नन्दादेवी मेला (विशेष रूप से अतमड के ननी परिसर मे) - : दोनों मंडलों में कई स्थानों 
० आवणी मेला (जो ae ता र में) hay दोनों मंडलो में कई स्थानों पर 


° सोमनाथ मेला (बैशाख के अंतिम रविवार पशुओं - l अल्मोडा 
* गणनाथ मेला (गणनाथ में, कार्तिक aS 5 g piin 


— 


समेत देवता की पूजा-अर्च 


° स्याल्दे-बिखौती मेला (वैशाख के प्रथम दिन एवं अल्मोड़ा 
Es बिनाथेश्वर मेला (प्रतिवर्ष) a? र a 
3 rr मेला (साकार की सहायता से 8 दिन का) ~ बग्वाली पोखर, अल्मो 


बागेश्वर 
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सह - उत्तरकाशी |. 
- उत्तरकाशी 


- उत्तरकाशी 
| - उत्तरकाशी 

जन. से 8 दिन का, देवी-देवताओं को गंगा स्नान) - उत्तरकाशी 
(धनुष-बाण युद्ध लिए प्रसिद्ध) - उत्तरकाशी 


(Rafis, हलुवादेवता को भोग) - गाजणक्षेत्र, उत्तरकाशी 

कूट मेला (प्रतिवर्ष रक्षाबन्दधन से एक दिन पूर्व) - केदारनाथ, गुप्तकाशी, ऊखीमठ 
(जलते अंगारों पर नृत्य) - जाख, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग 

ग मेला (भैयादूज पर मंजूघोषेश्वर महादेव मंदिर पर) - कामदाह पर्वत, पौढी 


1(माघ में , गेंद का खेल, पहाड़ी हॉकी) - एकेश्वर, डाडामंडी व थलनाड़ी, पौढ़ी 
च्ुंदशी मेला या खड़दिया मेला (श्रीनगर, कमलेश्वर मंदिर में संतान की कामना लिए रातभर हाथ पर घी का दीपक) 
E - पौढ़ी 


- लैसडाउन, पौढ़ी 

- पौढ़ी 

- सतपुली, पौढ़ी | 
मेला (चन्द्रबदनी मंदिर दोनों नवरात्र में) - अंजनीसैण, टिहरी | 
ह कौथीग मेला (विभिन्न यद्धं में मरे लोगों के याद में भूत नृत्य) - टिहरी | 
मेला - टिहरी | 
ग टिब्बा मेला (लोक संस्कृति का प्रदर्शन, मई में) - जौनपुर, टिहरी गढ़वाल | 
- टिहरी गढ़वाल | 
¬ चम्बा, टिहरी गढ़वाल | 
(पाषाण युद्ध, लठमार मेला, हिमालय महोत्सव) - आदिबदरी, चमोली | 


- नौटी गांव, चमोली 
- गोपेश्वर, चमोली 
मेला (प्रतिवर्ष बदरीनाथ कपाट खुलने से पूर्व किसी शानिवार को) - जोशीमठ, चमोली | 
लाटू देवता का कपाट खुलने पर) - बाण, चमोली sastati 
लिए, कांडोई क्षेत्र) - जौनसार, देहरादून , | > i 
क्षेत्र में ) ~ चकराता, देहरादून —. = 
[५ । ~ चकराता, देहरादून 
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_ पीपल कोटी, चमोली 
व्यापारिक व सांस्कृतिव 


i हेतु, दिसम्बर में) 
943 में बर्नेंडी द्वारा शुरू, प्रदेश स्तरीय राजकीय मेला, 
- चमोली 


न 5. we 
मेला वस्तुओं का क्रय-विक्रय, सितम्बर में) - ग्वालदम, चमोली 
न औद्योगिक पर्यटन विकास मेला (मई में) - चमोली 
कर्ण महोत्सव (बैसाखी धार्मिक, पर्यटन विकास मेला) _ कर्ण प्रयाग, चमोली 
i ॥या पर्यटन विकास मेला (अप्रैल में) - रूद्र प्रयाग 
र » मंदाकिनी शरदोत्सव एवं कृषि औद्योगिक विकास मेला (प्रतिवर्ष, नव. में) - अगस्तमुनि, रुद्रप्रयाग 
_ «शहीद नागेन्द्र सकलानी मोली meat विकास मेला (जनवरी मेश रेदरनगर, टिहरी 
_ «७ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेल (अप्रैल) - कुंजापुरी, टिहरी 
Të जौलजीवी औद्योगिक मेला (14 नवम्बर) _ जौलजीवी, पिथो. 
_ ७ रवांई किसान विकास मेला (वीर माधोसिंह के नाम पर उनके गांव में, जनवरी में) - मलेथा, टिहरी 
__ & चीर गब्बर सिंह मेला (प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा की याद में, 21 अप्रैल) - चम्बा, टिहरी 
4 ७ वीर चन्द्रसिंह गढवाली स्मृति मेला (प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को क्रांति दिवस के रूप में) - पौढ़ी 
__ e शहीद केशरी चन्द्र मेला (बोस की सेना में थे, 3 मई को मेला) - चोलीथात, देहरादून 
e शहीद ऊधम सिंह की स्मृति में मेला/उत्सत (प्रतिवर्ष दिसम्बर में) - रूद्रपुर, ऊ. सि. न. 


| उत्सव. ,/महोत्सव/यात्राएं/दिवस y 
aa 12 वर्ष बाद कंडाली महोत्सव मनाया जाता ar पिथौ. के भोटिया लोगों में | 

र्ष बैशाख महीने में जोशीमठ ब्लाक, चमोली के सलूड़, डुग्रा व सेलंग आदि गांवों में मनाया जॉ 
लकड़ी के मुखौटे लगाकर रामायण आधारित लोकनाट्य व स्वांग प्रस्तुत किए जॉ. 


2009 को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया 


| 


| गा | 
के माध्यम से प्रत्येक आगस्त में अढूंड़ी उत्सव (मक्खन उत्सव या बर 
दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी a 
गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है - पौढ़ी जिले में 
र में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? - सुरखंडा उत्सव 
समय पिथौरागढ़ में सोरघाटी में किसानों द्वारा कौन सा उत्सव मरती 
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में सरयू व रामगंगा के मध्य गंगावली महोत्सव का आयोजन होता है : fe 
जुलाई में सालम रंग महोत्सव का आयोजन होता है : अल्मोडा में 
नवम्बर-दिसम्बर में कनालीछीना महोत्सव का आयोजन होता है : f 
| के अवसर पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता हैः खेतीखान 
महेशानी महोत्सव (भारत व नेपाल के संस्कृतियों की झलक) : goar., रि 
दिसम्बर में 5 दिवसीय wid शरदोत्सव विकास मेले का आयोजन : त्तः 
9 प्रतिवर्ष दिसम्बर में कोट महोत्सव का तीन दिवसीय आयोजन होता है : कोट पौढ़ी 

७ रंग संस्कृति के लिए जाना जाता है : 


दारमा घाटी 

७ हरियाली दिवस मनाया जाता हे : 16 जुलाई को 
७ शहीद दिवस (सल्ट खुमाड़) : 5 सितम्बर को 
प्रत्येक 12वें वर्ष चमोली के कांसुवा गांव से होमकुण्ड तक की 19-20 दिन तक आयोजित होने वाली 
प्रसिद्ध धार्मिक यात्रा नंदादेवी राजजात यात्रा 


७ हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदाराजजात यात्रा शुरू हुआ - सम्भवतः sdf सदी में 

० नन्दाराजजात यात्रा, जो की नन्दा जी (पार्वती जी) के विदाई का यात्रा है, की कांसुवा गांव से 
होमकुण्ड तक की दूरी है - लगभग 280 किमी. 

७ नन्दाराजजात यात्रा में किस राज परिवार की विशेष भूमिका रही है? - चांदपुर गढ़ी के कुंवरो की 

७ नन्दा जी के इस विदाई यात्रा में आगे-आगे चलता है ~ चार सिंगो वाला मेढा ( बकरा ) 

७ सन 200 के बाद 12वें वर्ष अर्थात सन्‌ 2012 में होने वाला नन्दाराज जात यात्रा हुआ 

री - 14वें वर्ष 18 अग. से 16 सित. 2014 तक 

७ चमोली के ges से बेदनी कुंड तक की नंदालोकजात यात्रा (छोटी नन्दाराज जात) होती है - प्रतिवर्ष 

# गांवों को समझने व उनका आकलन करने हेतु नैनीताल के पहाड़ संस्था द्वारा 1974 से प्रत्येक 10वें 

योजित की जाने वाली लगभग 1150 किमी. की पैदल यात्रा/अभियान है 

: अस्कोट-अराकोट यात्रा 

मानसरोवर (यात्रा) धारचूला (पिथौरागढ़) से लिपूलेख दर से होकर करनी पड़ती है। इसके 
पे कितना किमी. पैदल चलना पड़ता है? ~ 16. किमी, ह उह शी 

क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष सितम्बर माह में आयोजित की जाने वाली तलिं 

7 करते हुए बाहर जीवन विताने वाली दूयवोरा धार्मिक 


हेका शू इक 4 


कस 
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७ कुमाऊंनी बच्चों के पारम्परिक परिधान गली (लम्बी फ्राक ); झगुल कोट, संतरा लक्स 
७ प्रमुख आभूषण सिर के : शीशफूल, बंदी ( बांदी ), सुहाग बिन्दी, मांगटीका ` 
७ प्रमुख आभूषण कान के : मुर्खली (मुर्खी या मुंदड़ा ), बुजनी/तुग्यल , कर्णफूल, ३ 
७ प्रमुख आभूषण नाक के : बुलांक/फुल्ली, नथुली, फूली आ 

), गुलबन्द, चरे ( चरयो ) ३ 


७ प्रमुख आभूषण गले के ;तिलहरी, चन्द्रहार/लाकेट, हँसुला ( सूत | 
कमर ज्यौड़ि ( करधनी ), तगडी ( तिगड़ी ) आ 


७ प्रमुख आभूषण कमर के : rrapi. माजले; ती आ 
७ प्रमुख आभूषण हाथ केः धगुला (asa), पौंछी ( F , गुंठी/ठवाक आ 
७ प्रमुख आभूषण पैर के :पौंटा, झांवर ( झिंवरा ), अमिर्तीतार, इमरती, प्वल्या ( बिछुवा ), पाज 

(Fat), कण्डवा ( सुधमन ) आदि 
७ प्रमुख आभूषण कंघे के : स्यूण-सांगल आदि 
>राज्य के प्रमुख पारम्परिक व्यंजन l 
७ राज्य में रोटी बनाने के लिए गेहूं, मक्का (मुंगरी), कोदा (मंडुआ या रागी), जौ, बाजरा आदि के अ 

प्रयुक्त किये जाते हैं। 


७ राज्य में धान, झंगोरा (सांवा), काकुन आदि के चावल प्रयोग में लाये जाते हैं। 
७ राज्य में अरहर, चना, उड़द, मसूर, मटर, तोर, भट्ट (सोयाबीन), गहत (कुल्थ) आदि के दाल र 
में लाये जाते हैं। 

७ सूजी, चीनी आदि से बना पुआ आकार का व्यंजन (मीठा) : सिंग 
७ चावल आटा, tid आदि से बना हलुआ जैसा व्यंजन (मीठा) | 

आटा, गुड़ आदि से बना गुलाब जामुन के आकार व रंग का व्यंजन 
या रागी) के आटे बना हलवा (मीठा) ss क्य 


J 
: 
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न दो जिलों (पौढ़ी व अल्मो.) की दशकीय वृद्धि दर रही : शून्य से नीचे 


i e गिर Tee पथ 
थ की कुल आबादी का गढ़वाल व कुमाऊं मण्डल में a c 
हरिद्वार, ऊ.सिं.न. व देहरादून में निवास करती है, राज्य की : 
आबादी में पुरुष : 
श कुल आबादी में स्त्रियां: 49,48,519 (4 
) आयु समूह (शिशु) की जनसंख्या व प्रतिशत : 13,60,032 (16.0 


समूह (शिशु) की जनसंख्या व प्रतिशत : 13,55,814 ( 13.44%) 


आबादी में से पुरूष व महिला शिशु प्रतिशत क्रमशः : 52.90% व 47.10% 
राज्य की आबादी में वृद्धि व वृद्धि दर : 17,32,677 (20.41%) 


हि गो में चोद व वृद्ध दरः 15,96,843 आओ 
1211 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई है केवल “देहरादून व हरिद्वार में (शेष 11 


4 जिलों में गिरावट हुई ) 
रान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई : देहरादून में (7.33% की) 
स्तर पर दशकीय वृद्धि दर : ae 
य वृद्धिदर में देश में राज्य का स्थान : 1] 
राज्य का औसत जनघनत्व क्रमशः : 
जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुआ : 


. 
4 + 


Scanned by CamScanner 


S 22 /: 
na जिले : ऊःसिन. (33.45%) व पौर 
mm वाले जिले : अल्मोड़ा (1139 ) र 
लिंगानुपात वाले जिले : अल्मोड़ा (922 ) व पिथौ 


. ® 
सबसे कम शिशु 
` ७ सर्वाधिक और सबसे कम जनघनत्व वाले जिले : हरिद्वार ( 801 ) व उत्तरका 

७ सर्वाधिक और सबसे कम औसत साक्षरता वाले जिले : देहरादून ( 84.25%) व ऊ.सि.न. 

७ सर्वाधिक व सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले : रुद्रप्रयाग (93.90%) a हरि. (8 
७ सर्वाधिक व सबसे कम महिला साक्षरता वाले जिले : देहरा. ( 78.54% ) व उत्तरकाशी ( 62 
| ® 10 या 15 लाख से अधिक आबादी वाले जिले (घटते क्रम में) हैं : 3 ( हरिद्वार, देहरा 
Ji ७ 5 लाख से अधिक आबादी वाले जिले :7 ( देहरा., ऊ.सि.न., हरि., नैनी., टिह., अल्मो., व 

| ७ सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में : हरिद्वार, देहरादून, ऊ.सि. नगर व नैनी 
७ सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में : रूद्र., चम्पा.,बागे. व उत्तरक 
७ सर्वाधिक शिशु प्रतिशत/अनुपात वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हैं : हरिद्वार ( 15.119 

| चम्पावत ( 14.26% ), उत्तरकाशी (14.03) ब ऊ.सि.न. (13. 

| ७ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 4 जिले घटते क्रम में : ऊःसि.न. (33.45%), 


| (32.33%), हरिद्वार (30.63%) व नैनीताल (25.1 
७ सबसे कम वृद्धि दर वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में : पौढ़ी ( -1,32% ), अल्मोड़ा (1.28% 


द टिहरी (2.35%) व बागेश्वर ( 4.18) 
७ सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले घटते क्रम में : अल्मो. (1139), रूद्र. (11 14), पौ 
(1103) व बागे. (10 
0 ), देहरादून ( 902 ), ऊ; 
Ri (920) व नैनी. (9: 
® सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में : हरिद्वार (801), ऊ.सि.न. (649), देहर 
( 549 ) व नैनीताल (2 
1 ), चमोली ( 49 ds पिथ 
ना (68) व बागेश्वर (11 
ह ५ जिले पटते म में: वहान (४4 dee अ क 
Ge i (83.88%), चमोली ( 82.6५५, 
| कम साक्षरता वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में : ऊ.सि.न. ( हु, 


७ सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में : हरिद्वार ( 88 


कस जनघनत्व वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में : उत्तरकाशी ( 4 


Scanned by CamScanner 


p ; 
क्रमशः : बागेश्वर (3.49% ), रूद्रप्रयाग ( 4. 


(7.36%) और 


में कुल नगर व नगर समूह : 116 
राज्य में 1 से 5000 तक आबादी वाले 15, 5001 से 10000 आबादी वाले. 


०00 आबादी वाले 33, 20001 से 50000 आबादी वाले 19, 50001 से 
वाले 6 तथा एक लाख से अधिक आबादी वाले नगर हैं : g 
, से अधिक जनसंख्या वाले नगर (घटते क्रम में) क्रमशः हैं :देहरावून (5,74,840), 
31,338 ), हल्द्वानी-काठगोदाम ( 2,01 ,461 ), रूद्रपुर ( 1 54,554 ), काशीपुर 
23) व रूढकी (1,18,200 ) 

जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत : 18 ,92,516 (18.8% ) 


जाति लिंगानुपात : 936 
एवं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं : हरिद्वार (411,274) और 
चम्पावत ( 47,383 ) 
अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हें : हरिद्वार, ऊ.सि.न., 
देहरादून व नैनीताल 
| अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः हैं : चम्पावत, 
रूद्रप्रयाग, बागेश्वर व चमोली 


| जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं : बागेश्वर (27.73%) और 
nas देहरादून (13.49% ) 

जाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हैं :बागेश्वर (27.73%), 
पिथौ. (24.90%), उत्तरकाशी (24.41%) व अल्मो. ( 24.325%) 
के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः :देहरादून (13.49%), 
oa ग ऊ.सि.न. (14.45%), टिहरी (16.50%) व पौढी (17.80%) 
औसत साक्षरता हे : o aak" 
महिला व पुरूष साक्षरता है : 84.3% व 
व सबसे कम साक्षरता वाले जिले : नैनी. (81.2% ) a ऊर 
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k w l > आही. ह. 


Ez 


Wanita 
| FA है शः = MES, 83.8% व 6 
जनजाति की सर्वाधिक : कम साक्षरता वाले जिले : रूद्रप्रयाग 3 
J EOE अनुसार $ 
nas & le 


प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या (कर्मकर 


ths is 


38,72,275 ( 3 9 
Hi ७५०11 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में अकार्यशील जनसंख्या (आश्रित) : | 
| tie 62,14,017 ( 61.6. 
। ® भदेश के कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमान्त कर्मकर : 28.46% च 9.9; 
० प्रदेश के कुल कर्मकर में मुख्य व सीमान्त कर्मकर : 2870624 (74.13%) व 10016 
(25.87 
| ७ प्रदेश की कुल जनसंख्या में कृषक : 10.36 
| ७ प्रदेश के कुल कर्मकर में कृषक : 27.0 
७ प्रदेश की केल जनसंख्या में कृषि श्रमिक : 2.42 
® प्रदेश के कुल कर्मकर में कृषि श्रमिक : 6.38% 
® प्रदेश के कुल कर्मकर में पारिवारिक उद्योग में लगे लोग : 1.989 
® प्रदेश के कुल कर्मकर में अन्य क्षेत्रों में लगे लोग : 38.7 
® सर्वाधिक और सबसे कम जनसंख्या वाले धर्म क्रमशः (2011) : $ 
हिन्दू (8368636) एवं जैन ( 9183 
० सर्वाधिक और सबसे कम कम साक्षरता प्रतिशत वाले धर्म र 


क्रमशः (2011) ; जैन एवं मूर्ति 

® हिन्दुओं के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला (2011) ; रूद्र प्रयाग ( 99.13% ) ॥ बागे: 
® मुस्लिमों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला (2011) ; हरिद्वार ( 34.28%) NE 
® सिक्खों के सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला ऊधमसिंह नगर ( 9.87% ) ॥ 
11.92% च 13.9 
84.96% व 82.9 


(2071), ; > 
001 व 2011 मे: 
01 व 2011 He 


2001 च 2011 में ; 
l ७ राज्य की कुल आबादी में इसाई आबादी 2001 व 2011 8, 
i में विकलांग लोगों का प्रतिशत (2011) : 


(1997068) में विद्युत सुविधायुक्त परिवार (20 1): i 


| 
| 
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T. आहि A 
“ier 


रिया, | 
धरकार, NN, 


wie, कोल, कोरी, कोरबा, लालवेंगी, मझवार, मज! मट 
-तरमाली, पतरी, सहरिया, सनोरिया, सासिया, ate, रावत व र आदि 
द्वारा अनुसूचित जाति घोषित की गई हैं। इनकी संख्या है (2013-14) :65 
जाति की कुल जनसंख्या और प्रतिशत (2011) :18,92,516 (18.8%) 
ते लिंगानुपात : 936 — 
बं सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले हैं : हरिद्वार (4,11,274 ) 


| और चम्पावत (47,383 ) 
3 अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हैं 


होर. : हरिद्वार, ऊ.सि.न., देहरादून ब नैनीताल 
७ सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः हें 


: चम्पाबत, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर ब चमोली 
त जाति के सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले हैं : बागेश्वर (27.73% ) 


और देहरादून ( 13.49% ) 
सर्वाधिक प्रतिशत वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः 


हैं : बागेश्वर ( 27.73%), 
पिथौ. ( 24.90%), उत्तरकाशी ( 24.41% ) व ara, (24.325%) ` 
जाति के सबसे कम प्रतिशत वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः : देहरादून ( 13.49%), 

ऊ.सि.न. (14.45%), टिहरी ( 16.50%) च पौढ़ी (17.80%) 
1 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति की औसत साक्षरता, पुरूष साक्षरता व 
क्षरता क्रमशः :74.4%, 84.3% व 64.1% | 


जाति के 


जाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं: नैनीताल ( 81.2%) व RRA. 


‘i 
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र 


i नगर और रूद्र प्रयाग (386 ) 
सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हे. i 
र 579७५ नगर, देहरादून, पिथौरागढ़ एवं ञमोर्ल 
७ सबसे जनजाति जनसंख्या वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः हैं | 
x अनुसूचित ii : रूद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा व > म्पा 
® सर्वाधिक और सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले जिले है: ऊधम सिंह नगर (746% 
टिहरी (0.14% ) 7 

| ® अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले (घटते क्रम में) क्रमशः हैं 
| : ऊ.सि.न., देहरादून, पिथौरागढ़ व oe 
| ` अनुसूचित जनजाति के सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत वाले 4 जिले (बढ़ते क्रम में) क्रमशः है 
: टिहरी, अल्मोड़ा, पौढी व हरिद्वार 


७ 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के अनुसूचित जनजाति की औसत साक्षरता, पुरूष सा 
व महिला साक्षरता क्रमशः है : 73.9%, 83.8% च 62.5% 


७ अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक व सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं : रूद्रप्रयाग ( 86.3% 


हरिद्वार ( 62. 
राज्य विधानसभा के 70 सीटों में से अनुसूचित जनजातियों हेतु सुरक्षित हैं “a 4 


š ` 2 सीटें ( चकराता व नानकमत्ता ) 
७ राज्य सेवा में अनुसूचित जन जातियों हेतु कितनी सीटें हे र 
न र तु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित ? 

® 

e 


* A% 
k P/N 


जनसख्या वाला जनजातीय समुदाय है- : 
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: जौनसारी नृत्य 
के सिपाही केशरी चन्द जोनसारी के 
` 3 मई को मेला लगता है - चौलीथात में 


3७5 कि 

गास वर्ग में आते हैं ~ ब्राह्मण च राजपूत a 

जन खसास वर्ग में आते हैं - डोम, कोल्टा, कोली ब मोची हत के 

3 निसार सम्मान से सम्मानित जौनस्‌ री हैं - भाव सिंह चौहान $ 
के प्रथम समाजसेवी हें - केदार सिंह 


सरी चन्द्र जौनसारी आजाद हिन्द फौज में रहे। 3 मई 1945 को उन्हे फांसी दी गई थी। 
बलिदान दिवस (3 मई) को मेला लगता है - चोलीथात ( देहरा. ) में 
के 


के प्रथम कवि हैं पं. शिवराम, जिनका प्रसिद्ध रचना हे - वीर केसरी i | 
र क्षेत्र के आधुनिक कवि हैं - रतन सिंह जौनसारी 
री संगीत के जनक हें : नन्दलाल भारती ( जौनसार रत्न ) 


राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है _ गुलाब सिंह को 

कुल थारु आबादी में ज्यादातः लोग निवास करते हैं - ऊ.सि.न. में 

ख्या की दृष्टि से राज्य व कुमायूं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है - थारू 

यतः थारूओं को माना जाता है - किरात वंश का त है 
रूप से थारू लोग बटे होते हैं : कई गोत्रों या कुरियों में 

१ रावत, वृतियां, महतो व डहैत थारू के हैं - गोत्र ( कुरियां ) 
रिक लक्षण ज्यादा मिलते हैं - मंगोल प्रजाति से 

पहाड़ी, नेपाली व भावरी भाषाएं बोलते हैं - थारू 

त शराब को कहते हैं - जाड 

विवाह तय होने को कहते हैं - पक्की पोढ़ी 

सगाई कहा जाता है - अपना पराया 


जाने 


1-0; कक 
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की भाषा है 
व शूरगैन जाड लोगों का हे - त्योहार 
को छोड़कर शेष भोटिया स्वयं को मानते हैं : खस-राजपूत ™~ 
७ टिया हिमालय की तिब्बती-बर्मी भाषा परिवार की कितनी बोलियां बोलते हैं 8 
७ भोटिया किस प्रजाति के हे : तिब्बती एवं मंगोलियन मिश्रित | 
७ भोटिया लोगों का शीतकालीन आवास गुण्डा या मुनसा कहलता है, जबकि औष्मक गन 
__ कहलाताहे - - मैत | 
७ ज्या (चाय जैसा) तथा च्यकती या छंग (मदिरा) भोटिया लोगों का है - प्रिय पेय. | 
® तत्सत व दामोला भोटिया में विवाह की हैं दो प्रमुख - विधियां 
` ० विवाह के अवसर पर भोटिया करते हे - पौड़ा नृत्य 
७ भोटिया अपने सगे सम्बंधियों को कहते है - स्वारा | 
o = i बैग रैग चिम, नंदादेवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणगिरि, हाथी पर्वत आदि 


4 इनमें अनत देव 
® al प्रत्येक 12वें वर्ष मनाया जाता है ० दे 


- कंडाली उत्सव 

- लोकगीत 

ae 

' टीषे, पशुपालन 
सर्वप्रथम आकार 


भोटिया का मुख्य बद्र ह 
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mt frie 


“व 
थ ( मुख्य देवता ), मलैनाथ, गणनाथ, सैम, ! 


Pt व पिंठा संस्कार होते है - बिवाह पूर्व 
वास को कहते है - रौत्यूड़ा 
: निवास करते हैं - झोपडियों में 


(L) परिवहन व संचार संक्षिप्तकी 


$ कुल यातायात में सड़क यातायात का योगदान : लगभग 85% 
कुल सड़क यातायात में निजी ट्रान्सपोर्टरों का योगदान : लगभग 80% 
| अभी तक सड़कों से अछूता भू-भाग : लगभग 40% 
कों की कुल लम्बाई और संख्या अधिक हे : गढ़वाल मण्डल में 
(नैनी.) से कालागढ़ व कार्बेट होते हुए कोटद्वार तक 88 किमी. का व पुराना मार्ग जो बन्द है 
: कण्डी मार्ग ( माउण्टेन मार्ग ) 
ब कुमाऊं मण्डल को राज्य के अन्दर-अन्दर जोड़ने वाला सीधा मार्ग है : कण्डी मार्ग 
से काशीपुर, जसपुर, अफजलगढ़ होते हुए कोटद्वार की दूरी 161 किमी है, जबकि कंडी मार्ग 
यह दूरी होगा 88 किमी. 
ठन के समय सड़कों की कुल लम्बाई थी : लगभग 10 हजार किमी. 


1 TY, 


अन्य जिला सड़कों की लम्बाई (मार्च, 2016 तक) : 
ग्रामीण सड़कों की लम्बाई (मार्च, 2016 तक) 
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देहरादून, पौढ़ी, अल्मोड़ a 


के tte ge की गई es. 
रा.रा.मा.सं. 58 एवं 74 के संग 
रा.रा.मा-सं. 10 
रा.रा.मा.सं. 94 
रा.रा.मा.सं. 58 
स्थित है : रा.रा.मा-सं. 109 
मुक्त सिटी बसों का संचालन किया जा रहा है : देहरा., हरि व चैनी 
[कुल रेल पथ :344.91 किमी. (283.76 किमी. बड़ी + 61.15 किमी. छोटी लाई 


वाले जिले हैं : हरिद्वार, देहरादून, पौढ़ी, ऊ.सि. 
की सर्वाधिक लम्बाई : 


प्रथम रेल पथ बिछाया गया : 


1900 
राजाजी नेशनल पार्क के मध्य 
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द्वारा कुल [दन परियोजनाएं (2014) 
ग 80%) विद्युत परियोजनाएं: केन्द्रीय कम्पनियों , दूसरे राज्यों तथा निजी 
कम्पनियों की हैं और उन्हीं के द्वारा बनाई या बनवाई जा रहीं हैं। 
राज्य को लाभ : 12% बिजली रायल्टी के रूप में निःशुल्क, रोजगार एवं अन्य 
र की सबसे बड़ी जल विद्युत परि. : टिहरी ज.वि.परि. ( 2400 मेगावॉट ) 
निर्माण उ.प्र. सिंचाई विभाग द्वारा चालू किया गया : 1978 में 
| डैम के निर्माण को अपने हाथ में लेते हुए टीएचडीसी का गठन किया : 1989 में 
[ख लोगों को पुनर्वसित कर प्रो. जेम्स ga की डिजाइन पर बना टिहरी डैम विश्व का 
एशिया का सबसे ऊंचा (260.5 मी.) मिट्टी व पत्थरों से निर्मित अर्थात काफर बांध है। यहाँ 
म झील का क्षेत्रफल लगभग 42वर्ग किमी. है। 1000 मे.वा. की इसकी पहली चरण चालू 
| 2006 में 
सर्वाधिक ऊँचाई वाले निर्मित/निर्माणाधीन बांध :टिहरी बांध ( भागीरथी पर 260.5 मी. ), 
बांध (टौंस नदी पर, 253.0 मी.), लखवाड बांध ( यमुना पर, 204 मी. ), कोठार 


सी नदी, 155 मी. ), कालागढ़ (प. रामगंगा 126 मी.) आदि। 
का आधिकारिक नाम : स्वामी रामतीर्थ सागर 


का स्थानयी नाम : सुमन सागर 
धिक जलधारण क्षमता वाली कृत्रिम झील होगी कोठार बांध झील ( कोसी ) 
के सर्वाधिक जल संग्रहण क्षमता वाले बांध (क्षमता के घटते क्रम में) :कोठार, टिहरी, किशौ 


कालागढ़, लखवाड़ आदि। 

ही पर बांध बनाने हेतु उत्तराखण्ड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ : जून, 2015 में 

से बड़ी ज.वि. परि. :पंचेश्वर परि. ( काली नदी, भारत-नेपा. संयु., 5040 मे. वा.) 

| ग्रामीण विद्युतीकरण प्रतिशत 

रशन व उरेडा द्वारा विद्युतीकृत ग्राम 
ति के अनुसार अतिसूक्ष्म (0-2 मे.वा.) जल विद्युत प 


we GB 


(2 से 25 मे.वा.) जल विद्युत परियोजनाओं 
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e 


सरकारी व निजी क्षेत्रों में 2018 तक 
SAAT - 
७ अक्टूबर, 2016 तक राज्य में सौर ऊर्जा की चालू परियोजनाओं से कुल उत्पादन : | 


sy 
७ सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाले जिले हैं : हरिद्वार व: 
७ अंग्रेजों के पहले से चलित व केन्द्र द्वारा उद्योग का दर्जा प्राप्त घराट या पनचक्की या वाटर : 
नये मॉडलों के विकास व स्थापना की जिम्मेदारी है : उरेर 
| eds पत्ती (पिरूल) के माध्यम से विद्युत निर्माण हेतु लगाया जा रहा प्लाण्ट : 120 दि त्ने 
i ® निजी क्षेत्र के तीन (लक्सर, इकबालपुर व लिब्बरहेड़ी) चीनी मिलो द्वारा कुल विद्युत उत्पादन : 45 मे 


+ 
हे 


l ७ पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मे.वा. की प्रथम वि. परि. : टिहरी ( प्रस्तारि 
| ७ राज्य में जियोथर्मल (गर्म जल स्रोतों से) विद्युत उत्पादन हेतु स्वेक्षणाधीन स्थल :तपोबन, गंगन 
व दारमा आह 


N) आर्थिक संक्षिप्तकी 

D ee 

® राज्य गठन से पूर्व तक इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था थी : मनीऑर्डसी l 
शि H हर कार की 
७ केन्द्र द्वारा विशेष राज्य का दर्जा दिया गया; 2 मई 2001 को ( 1 अप्रैल 2001 से हश... 
७ विशेष राज्य का दर्जा पाने वाला यह : u वॉ कळ... यी i 
| को केवल 70% राशि अनुदान i | 
l | ७ पर्यावरणीय अनुकलता पर योजना आयोग द्वारा भव, 201 2 में गि ay P आणा 7 
| उत्तराखण्ड को मिला है : प्रकाशित रीन रैंकिंग” रिपोर्ट 


रखने के लिए 
` आर्थिक क्षति की पहत दिये ™ द्वारा उठाये जाने वाले 
«कर दो मन बोनस 7 तु दिये जाने og केन्द्रीय अनुदान का नाम : 
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15304143 लाख रु. ( 8.70%). 66. 
सकल (जिला) घरेलू उत्पाद वाले जिले (2015-16) :हरिद्वार व रूद्रप्रयाग 
व्यक्ति निबल राज्य उत्पाद/आय (राज्य सांख्यिकी डायरी 2015-16)- 


101128 रु. 
br 114878 रु, 
(प्रोविजनल) 127861 रु. 

| 5 (त्वरित) 139184 रु. 


(अग्रिम) 154818 रू. 
'व सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले (2015-16) : देहरा. ब उत्तरकाशी 
अमीर व सर्वाधिक गरीब जिले (2015-1 6) : देहरादून व उत्तरकाशी 
[य योजना के लिए विकास दर लक्ष्य : 11% 
हेतु अनुमानित परिव्यय : 5354206.68 लाख रु. 
कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या (2011) : 38.39% 
[ गया : 1 अक्टू. 2005 को ( 22वाँ राज्य ) 
आयोगानुसार 2004-05 में राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात था :32.7% ( 29.70 लाख 
निर्धन ) 
अनुपात है : 
11.62%, 10.48% व 11.26% 
के अनुसार 2011-12 में राज्य के ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनों की संख्या लाख 
fy 8.25, 3.35 व 11.6 
के अनुसार 2011-12 में सम्पूर्ण देश में ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनता अनुपात 
क्न 25.70,13.70 व 21.92% 
का गठन किया गया : 21 मार्च 2001 को 
योग का पदेन अध्यक्ष : | मुख्य मंत्री 
वर्तमान) :टी. एस. पपोला की नव. 15 में मत्यु के बाद प्रो. बीके जोशी 
(2015-16) : 


योग के अनुसार 2011-12 में राज्य में ग्रामीण, नगरीय व समग्र निर्धनता अ 


Scanned by CamScanner 


I, 

6): 10 जिला सहकारी बैंक + 24: 

i hl देहरादून ( 30 जून 2006 क 
) ‘a 

समग्र क्रण जमा अनुपात (2015 16 

ब शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा राठ क्षेत्र स्थित है: 

स हेतु गठित किया गया है : संक्षिप्तकी 

(0) उद्योग 

Pa घोषित विशेष औद्योगिक पैकेज : 7-1-2003 से 31 मार्च, 2019; 

७ राज्य में पर्वतीय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति :1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2018 तक के। 

७ केन्द्र के सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वार टूल रूम : सितारगंग ( प्रस्तावित! 

` ७ राज्य में उद्योगों की देयताओं के विवादों के निवारण हेतु 2012-13 में गठित किया गया है; 


राठ विकास अभि 


i c 


ie सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुकरता परिषद क 
. | उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता एवं अनुज्ञापन एक्ट लागू किया गया : 2012-134 
| ७ राज्य में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग/उद्यम नीति लागू की गई : 2015 प्र 
lit. ७ राज्य में स्थापित कुल सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (2016) : A 
ih) ७ राज्य में स्थापित कुल वृहत्‌ उद्योग (2016) : 2 k 
ie = में कार्यरत oo कम्पनियां (मार्च 2016) : E 
| | ee li E oai ET कम्पनियां : देहरादून व ब 
hi ७ षष्ठम्‌ आर्थिक गणना 36 
i ७ षम्‌ आर्थिक सर्वाधिक व सबसे हे हः | 
| कम उद्यम हैं :हरिद्वार ब रूद्रप्रयाग 


` णा के अनुसार राज्य में कुल हस्तशिल्प उद्यम हे 
सर्वाधिक व सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम हैं : 


नैनीताल व 
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रध एकीकृत औद्योगिक विकास समूह सुमाड़ी. पौढी _ 


७ दो प्रस्तावित एकीकृत औद्योगिक आस्थान डाक पत्थर व लांघा रोड, देहरादून _ 

७ राज्य के पारम्परिक उद्योग : फर्नीचर, चीनी, कागज, वस्त्र एवं सीमेन्ट | 
हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केन्द्र काशीपुर ( ऊ.सि.न. ) में 

७ हरिप्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन केन्द्र गरूड़ाबांज, अल्मोड़ा 

टेक्सटाइल पार्क (प्रस्तावित) : जसपुर-काशीपुर 

# मुंस्यारी (पिथौरा.) व भीमतल्ला (चमोली) में प्रस्तावित है : ऊलन टैक्सटाईल पार्क 

७ सिल्क पार्क : देहरादून 

७ पतंजलि हर्बल एवं फूड पार्क : पदार्था, हरिद्वार 

७ हिमालयन फूड पार्क (निर्माणाधीन) : सितारगंज, ऊ-सि-न. 

७ केंद्र am मिनी स्पाईस (मसाला) पार्क : सितारगंज, ऊ.सि.न. 

७ केन्द्र द्वारा मिनी स्पाईस (मसाला) पार्क (प्रस्ता.) विकास नगर, देहरा 

७ शीतोष्ण फलो के उत्पादन में वृद्धि हेतु सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस : औद्योनिकी एवं वानिकी वि.वि. 

भरसार, पौढी 


७ पीतल नगरी मरचूला 
७ रेशम कीट पालन एवं कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केन्द्र: रेशम सहकारी संघ, प्रेमनगर ( देहरादून ) 
७ प्रदेश के शिल्प उत्पादों का दूसरे राज्यों में विपणन किया जाता है हिमाद्री ब्राण्ड नेम से 
७ कत्था इलद्घानी ( नैनीताल ) 
देहरादून, हरिद्वार नैनीताल, अल्मोड़ा 
फर्नीचर उद्योग : ऊ.सि.न. ( काशीपुर ), देहरादून, हरिद्वार 
सूती वस्र मिल : काशीपुर में 
| अल्मोड़ा, बागेश्वर, Wet, चमोली, उत्तरकाशी 
प्र शिल्प के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध 
कागज मिले हैं ज्यादातर मिले हैं: ऊ.सि.न., नैनीताल, हरिद्वार व देहरादून 
में कुल पेपर मिल कलस्टर है : | 
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वीरभद्र, ऋषिकेश ( देहरादून' 
ऋषिकेश ( देहरादून 
मोहान ( अल्मोड़ा) 
ऋषिकुल ( हरिद्वार) 
है रानीखेत ( अल्मोड़ा) 
रानीपुर, हरिद्वार 

. (भेल) : da 
रूढ़की ( हरिद्वार) 

बाइल्स), हीरो मोटो कोर्प (बाइक), एंकर (विद्युत उपकरण), पेनासोनिक 
(साफ्टवेयर), रिलेक्सो (फुटवियर), एन्टाबाइटेक, पेन्टाक्राप्ट, आइइटीसी, 


यर, किरबी, हेवल्स, दिव्य योग फार्मेसी आदि कम्पनियां : हरिद्वार 
पंतनगर 

स (HMT) : रानीबाग, भीमताल , नैनीताल 
फैक्ट्री : भीमताल, नैनीताल 

` कोटद्वार (AA) 
लैंसडोन (AA) 

रायपुर, देहरादून 


रायपुर, देहरादून | 
रायपुर, देहरादून | 

रामगढ़ ( नैनीताल) . 
झीरोला ( अल्मोड़ा ) व चण्डाक ( पिथौ.) 
x पटवाडांगर ( नैनीताल 


जनाएं/कार्यक्रम संक्षिप्तिकी 


ssi 


> 


हे f 
A ' 
० 


शत 15 {i f 454 A 
eT BF. or (शी 
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PEN Ri 
नय्‌/चकित्सालय (2015-16) : 

नय्‌/चिकित्सालय (2015-16) : 

औषधालय, षधालय/चिकित्सालय (2015-16) : 
औषधालय/चिकित्सालय (2015-16) : 


6 18 
७ राज्य में कष्टरोग औषधालय/चिकित्सालय (2015-16) : 3 
७ राज्य में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (2015-16) : 1 
७ राज्य में पेयजल से आच्छादित गांव (2015-16) : 15426 
७ देश में आयुष अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखण्ड (अप्रे.-14) : 1(1 यूपी ) 
७ देश में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या के मामले में उत्तराखण्ड (अप्रे.-14) : 1(1 यूपी ) 
राज्य में एससी/एसटी के मेधावी छात्र/छात्राओं के शिक्षा हेतु संचालित है 

: एकलव्य आवासीय विद्यालय 


९ 2004 से संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना के पात्र हैं- 

: एससी /एसटी/बीसी/अल्पसंख्य बालिकाएं 
७ राज्य में एससी/एसटी को विकास कार्यो हेतु आसान शर्तों पर ऋण दिये जाते हैं 

: उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम द्वारा 
७ अनुसूचित जाति व जनजाति के निर्धन परिवारों की पुत्रियां के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान 


दिया जाता है : 50 हजार रु. 
७ राज्य में पारम्परिक शिल्प से जुड़े अनुसूचित जाति व जनजातियों हेतु संचालित योजना है 
: शिल्प ग्राम योजना 
७ एससी/एसटी बच्चों को 1 से 12 तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हेतु राजकीय आदर्श विद्यालय 
: हरिद्वार में 
७ राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय व अल्पसंख्यक कल्याण निधि का 
गठन किया गया :2012 में 
७18 से 25 वर्ष की गरीब अल्पसंख्यक महिलाओं को स्वरोजगार हेतु संचालित प्रशिक्षण योजना- 
: रहबर 


७ 2012 में अल्पसंख्यकों के विकास हेतु गठित किया गया है- : अल्पसंख्यक विकास निधि 
७ गरीब अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार व उच्च शिक्षा हेतु 2012-13 से संचालित योजना 
मौलाना आजाद एजुकेशनल फाइनेन्स फाउण्डेशन योजना 
७ अल्पसंख्यकों हेतु दिसम्बर, 2015 में शुरू की गई है : मुख्यमंत्री हुनर योजना 
७ राज्य में संचालित कुल आंगनबाड़ी केन्द्र हैं (2014-15) : 19490 
७ गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने संबंधी योजना है- : बन्देमातरम योजना 
* महिलाओं में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से समाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विस्तार हेतु 2002 
से संचालित योजना है- : स्वशक्ति योजना 
की मातृशक्ति को सशक्त पहचान देने हेतु उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के 
चालित है- : आदिभोग योजना 
मिशन के तहत किसकी अध्यक्षता में राज्य पोषण परिषद का गठन किया गया 
| मुख्यमंत्री | +9 
of योजना (25 सित. 2014 से यह योजना ! 
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we ee A i 20 
वर्ष मनाया गया- : 2006-07 में 
या गया है-: 30% क्षैतिज आरक्षण 
महिलाओं को आरक्षण दिया गया है- : 50% 
शत महिला एवं बाल विकास पर व्यय करने का प्रावधान है? - 
; : 30% तक 
लीन चिकित्सा सेवा योजना-108 शुरू की गई- : 15 मई 2008 से 


केत्सा सेवा योजना-108 का पुरा नाम हे- 
: पं. दीनदयाल उपाध्याय 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा योजना 


ब्रा (108 एम्बुलेंस सेवा के सहायक के रूप में) : 17 अप्रै. 2012 से 
| चिकित्सा परामर्श योजना का नाम है- : 104 निःशुल्क परामर्शसिवा 
k आधारित सचल चिकित्सालय सेवा : मार्च, 2011 से 
कि ० जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने पर गर्भवती को दिया जाता है: 
4 oe फ कः 1400 रु. 
| | ० जननी सुरक्षा योजना के सहायक के रूप में जच्चा-बच्चा को चिकित्सालय से घर पहुँचाने हेतु खुशियों 
| की सवारी योजना : = z 
ee न मार्च, 2013 
| ७ विकलांग लोगों को सरकारी सेवा में कितना प्रतिशत आरक्षण ve 3% 
| ७ विकलांगों के भरण पोषण हैं 
bet N HAN हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता हे- : 800 रु./माह 
न्न हेतु राज्य सरकार द्वारा पेंशन दिया जाता है- : 800 रु./माह 
त शि > si (अ वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 को राज्य में लागू 
ही. fas ac : 2011 से 
एवं अशक्त व्यक्तियों हेतु राज्य में संचालित 


aml सैनिक व सैनिक विधवा है (म. रै श्रम ल भिक्षुक चूहों का 


(मार्च, $ 
सैनिकों को रोजगार देने व पर्यावरण हल 122849 व 39345 


रक्षा हेतु इकोटास्क फोर्स योजना शुरू की गई- 
re i 
३" ने पू सैनिकों की अनाथ पुत्रियो के शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा अर्द 
बनवाने के लिए भूमि उपलब्ध : 2 लाख रु. 
| कै लिए भूमि उपलब्ध कराने संबंधी योजना है- a 
k ___ :जय जवान आवास योजना | 
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को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार देने हेतु वीर चन्द्र सिंह पर्यटन 

. तक के पूंजी निवेश पर 15 हजार रु. तक अनुदान दिया जाता है, 

| ६२ :1 जून 2002 से 

य क्षेत्र विकास निधि की राशि है- : 1 करोड़ 25 लाख रु. = 

ह खाद्यान्न योजना, जिसमें कि बीपीएल परिवारों को 2 रु. प्रति किलो गेहूँ व 3 रु. प्रति किलो 
चावल तथा एपीएल परिवारों को यह क्रमशः 4 व 6 रु. प्रति किलों उपलब्ध करा जाता है, शुरु की 


गई है- : 11फर 2011 से 
७ वन पंचायतों के माध्यम से वन-संरक्षण, चारागाह विकास, महिला रोजगार व ग्रामीण आजीविका 
वृद्धि हेतु कार्यक्रम : जायका परियोजना 


(0) शिक्षा-साहित्य- भाषा संक्षिप्तिकी 


७ राज्य में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं (2015-16) (सांख्यिकी डायरी-2015-16) 


- जूनियर बेसिक स्कूल : 15297 
- सीनियर बेसिक स्कूल : 4948 
- उच्चतर माध्यमिक/इण्टरमीडिएट : 3436 
- स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालय :, 3१ 
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय : 01 

- राज्य विश्वविद्यालय ; 11 

- निजी विश्वविद्यालय ; 11 

- सरकारी व निजी डीम्ड विश्वविद्यालय : 03 

- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान air) : 01 

- कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि.वि. s «il 

- राजकीय मेडिकल कॉलेज : 03 


- एम्स (आल इण्डिया मेडिकल साइन्स): 01 
- निजी व सरकारी इंजिनियरिंग कॉलेज : 25 
- प्रावैधिक शिक्षण संस्थान (पालीटेक्नीक) : 70 
है i प्रशिक्षण संस्थान (I) : 179 
- शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (डायट) : 13 
७ राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) : Par, लिटा 
ऊ, प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) : देहरादून ठन 
| शिक्षा परिषद : 
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इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, देहरा ( 1९ 
, श्रीनगर ( पौढी ) ( 15 जन. 2009 से 
हल्द्वानी, 


रायुपर, देहरादून 
हरिद्वार में 
बादशाहीथौल, टिहरी | 
देहरादून | 
सुद्धोवाला, देहरादून । 
द्वाराहाट ( अल्मोड़ा) | 
घुड़दौड़ी ( पौढ़ी ) में 
श्रीनगर, पोढी में 
= सस्थान (आईआईएम) (2011) कांशीपुर (afar ) में 
be (एन ऋषिकेश ( देहरादून ) में 
ee ल व राजकीय मेडिकल का. : हल्द्वानी ( नैनीताल) में 
ae य मेडिकल कॉलेज (2008) ; श्रीनगर में 
: देहरादून 
मेडिकल काले. हल्द्वानी 
देहरादून में 
रूद्रप्रयाग ( निर्माणाधीन ) 
पो )च Se "चा 
(इसमें गढ़वाली, कुमाऊंनी 
डा ag लोग पंजाबी, 1.46% लोग बंगाली, 
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2 के आसपास 'उषारागोदया' व “ययाति चरित्र' नामक नाटकों की रचना की थी : चंद 


७ आधुनिक संदर्भ में गढ़वाली बोली में प्रथम नाटक जय-विजय (1911) व भक्त प्रहलाद (1914) 
लिखा भवानी प्रसाद थपलियाल ने 
७ गढ़वाल में पौराणिक तथा लौकिक (ऐतिहासिक) लोकगाथाओं को कहते है क्रमशः :जागर एवं पंवाड़ा 
७ कुमांऊनी लोक गाथा 'मालूशाही' को पुस्तककार wy दिया : डॉ. उर्वीदत्त उपाध्याय, डॉ. रमेश पंत 


a यमुनादत्त वैष्णव ने 

७ कुमाऊंनी भाषा के आदि कवि लोकरत्न पंत ( गुमानी पंत ) 
७ कुमाऊंनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक गंगादत्त उप्रेती 
७ सुमित्रानंदन पंत की कुमाऊनी भाषा की प्रसिद्ध क तेता है बुरूश 
> प्रमुख पुस्तकें 
+ मेम्वायर्स ऑफ देहरादून (1874) - जी. आर. जी. विलियम्स 
० हिमालयन डिस्टिक्ट गजेटियर्स - ए.एफ.टी. एटकिन्सन 

(1882 से 86 तक 14 खण्डों में प्रकाशित इस क्षेत्र का पहला गजेटियर्स) 
० होली हिमालय (1905) ई. सेरमन ओकले 
० गढ़वाल (देहरादून) गजेटियर्स (1911) - एच.जी.वाल्टन 
० देहरादून का गजेटियर्स (2006 में हिन्दी अनु.) - प्रकाश थपलियाल 
७ ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर्स (1912) - एच. जी. वाल्टन 
० अल्मोड़ा गजेटियर्स (1928) pet = ee 
० हिमालयन ट्रैवल्स - जोध सिंह नेर 

हिमालयन ‘ í DSA ie - तारादत्त गैरोला/ओकले 
e हिमालय की यात्रा (1948) - काका साहब कालेलकर 
७ हिमालय परिचय - 1 (गढ़वाल) (1953) - राहुल सास्कृत्याजन 


* FAK (1959) - राहुल सांस्कृत्यायन 

एन्शिएंट एण्ड मॉडर्न (1917) - पातीराम epr 
स्वतंत्रता सेनानी (1977) -ऱडाः धर्मपाल सिंह म णल 
| विभूतिया (1980) दर्शन 
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84) - डॉ. आर. एस. i 
- डॉ. आर. एस. टोलिया | 

रस ऑफ डेवलमेंट - डॉ. आर. एस. टोलिया 
उत्तराखण्ड में पत्रकारिता का इतिहास (2005) - शक्ति प्रसाद सकलानी _ 
- डॉ. यशवन्त सिंह कठौच 


कला (2003) 
ह - गंगादत्त उप्रेती 


अध्ययन किया - 
ऑफ द कुमाऊं डिवीजन - गंगादत्त उप्रेती 
- डॉ. यशोधर मठपाल 
| हिमालया - डॉ. एम.एस.एस. रावत 
| डिस्कवरिंग राजाजी (2008) _ अंजलि रवि व पाण्डेय 
| - एन.एस. थापा 


द ब्वॉय फ्रांम लम्बाटा किल. 
बुक ऑफ नेचर अवर ट्रीज स्टिल ग्रो देहरा लण्डोर डेज, द रूम ऑफ द रूफ, डेड ऑफ TA, 


लाईफ, द इंडियन घोस्ट लोन फॉक्स डांसिंग (आत्मकथा) - रस्किन बांड 


एक्सेस फ्राम वाटर ला 

क्रीड़ा पथ : उत्तरांचल (2004), धरोहर जनपद पिथौरागढ़ (2012) - राजेश मोहन उप्रेती 
उत्तराखण्ड संस्कृति (अंक-4) (2004) - डॉ. यशवन्त सिंह कठौच 

उत्तराखण्ड समग्र ज्ञानकोश (2008) - डॉ. राजेन्द्र बलोदी 

लोनली फरोज आव द बार्डर लैण्ड - कल्याण सिंह पांगती 
' मेघदूतम का गढ़वाली में रुपान्तरण - आचार्य धर्मानन्द 

गीता का गढ़वाली अनुवाद - पं. उमादत्त नैथाणी, नन्द किशोर ढौंढियाल व आदित्यराम 
गढ़वाली हिन्दी शब्द कोश (2006) - अरविन्द पुरोहित एवं बीना बेंजावाल 
गढ़वाली भाषा की शब्द-सम्पदा (2010) - रमाकान्त बेंजवाल | 


गढ़वाली लोकगीत : एक सांस्कृतिक अध्ययन - डॉ. गोविन्द चातक 

गढ़वाली व्याकरण की रुपरेखा - अबोध बंधु बहुगुणा 

हिमालय 4 “ie - डॉ. डी.डी. शर्मा 

हिमालय नन्दाराजजात (2008), भीड़ साक्षी है (द क्राउड बियर्स facta) स्पर्श गंगा, | 

सपने जो सोने न दे, प्रलय के बीच (2013 की आपदा पर), शिखरों से संघर्ष (उपन्यास), 
- रमेश पोखरियाल 'निशंक 
- प्रो. शेखर पाठक एवं प्रो. उमा भट्ट 
- चिन्तामणि पालीवाल 
- ब्रदीदत्त पाण्डेय 

व कुमाऊं का लोक साहित्य - डॉ. त्रिलोचन पाण्डेय 

हरीकृष्ण रतूड़ी 


i 


=.) 
= 
= 
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"E का अतीत (2007) - डॉ. रामसिंह 


७ हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल - डॉ. अजय रावत 
५ मल्ल और मध्यकालीन उत्तराखण्ड (2004) - चौहान/भट्ट 
७ उत्तांचल : राज्य निर्माण का संक्षिप्त इतिहास (2005) - केदार सिंह फोनिया 


० उत्तराखण्ड में जन जागरण और आंदोलनों का इतिहास (2006) - डॉ. योगेश धस्माना 
७ द ट्रैवलर गाइड टू उत्तराखण्ड TI (2009) 


- केदार सिंह फोनिया (MLA) 
+ जंगल ट्रेल्स इन नार्दन इंडिया (2009, पर्यावरण) - जॉन हेविट 
७ दून एवं उसके आर्किटेक्ट (2009) - देवकी नन्दन पाण्डेय 


७ भारतीय हिमालय की प्रबंधकीय रणनीति : विकास एवं संरक्षण - प्रो. मदन स्वरूप सिंह रावत 
व डॉ. दिनेश प्रताप 


७ मसूरी मेडले - प्रो. गणेश शैली 

७ विरासतो की खोज (भाग-3) - हेमचन्द सकलानी 
० उत्तराखण्ड जनजातियों का इतिहास - जयसिंह रावत 

+ युद्ध की प्रकृति (2014) - ले.ज.एचबी काला 
७ विरासत की यात्राएं - हेमचन्द्र सकलानी 
७ स्वाधीनता आन्दोलन में उत्तराखण्ड को पत्रकारिता (2015) - जयसिंह रावत 
>प्रमुख पत्रिकाएं 

७ उत्तराखण्ड दर्शन (देहरादून से) - मासिक 

० पर्वतजन (देहरादून से) - मासिक 

७ युगवाणी (देहरादून से) - मासिक 

७ धाद (देहरादून से ) - अनियमित 

० पहाड़ (नैनीताल से) - वार्षिक 

० उत्तरा (नैनीताल से) - त्रैमासिक 


० आज का पहाड़ (पिथौरागढ़ से) - त्रैमासिक 
० मध्य हिमालय (पिथौरागढ़ से) - मासिक 
० पुरवासी (अल्मोड़ा से) - वार्षिक 
० उत्तराखण्ड संस्कृति (पौढ़ी से) - वार्षिक 
* राष्ट्रीय ज्वाला (दुगड्डा, पौढ़ी से) - त्रैमासिक 
° अन्तर्जवाला (दुगड्डा, पौढी से) - मासिक 


> स्वतंत्रता पूर्व के प्रमुख पत्र 
७ राज्य का प्रथम समाचार पत्र (पाक्षिक) मसूरी से अंग्रेजी में 1842 में निकलने वाला ‘a हिल्स' 
i था, जिसके सम्पादक थे : जान मेककिनन 
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रहे। 1913 से 1918 तक इसके सम्पादक बद्रीदत्त पाण्डेय रहे। a 
अखबार के बंद होने के बाद वद्रीदत्त पाण्डेय ने 1918 से ही अल्मोडा 
शुरू किया, जो आज भी जारी है। 4 
रर मोहन जोशी द्वारा 'स्वाधीन प्रजा', 1934 से मुंशी हरिप्रसाद रगा द्रा 
39 से सोबन सिंह जीना द्वारा 'पताका' का प्रकाशन किया गया। ये सभी साप्ताहिक थे व 
निकलते थे। 
_ ७1902 में दुगड्डा से गढ़वाल समाचार' का प्रकाशन पं. गिरिजादत्त नैथानी के सम्पादकत्व में हुआ था। 
७1901 में देहरादून में कुली बेगार प्रथा के विरूद्ध गठित “गढ़वाल यूनियन' द्वारा 1905 में 
देहरादून से 'गढ़वाली' मासिक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जिसके प्रथम सम्पादक पं. गिरिजादत्त नैथानी 
थे। बाद में यह साप्ताहिक हो गया था। 1912 से इसका सम्पादन पं. विश्वम्भर दत्त चन्दोला ने किया। 
Gis कांड का समाचार छापने के कारण चन्दोला को जेल भी जाना पड़ा था। 
७ गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र (मासिक) 'विशालकीर्ति' था, जो कि पौढ़ी से 1913 से 1917 तक 


सदानंद कुकरेती के सम्पादकत्व में निकला था। 
७ राज्य में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था : पर्वतीय 
(२) संस्थानात्मक संक्षिप्तिकी 
| OO _ 
> प्रमुख केन्द्रीय संस्थान/संगठन 
जी.बी. पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान : कटारमल (अल्मोड़ा) 
सेन्ट्रल हिमालयन इनवायरमेन्ट एशोसिएशन (मुख्यालय) : नैनीताल 
इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर : रामनगर ( नैनी.) 
| राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरों : निगलाठ ( नैनीताल) 
राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यकीय अनुसंधान केन्द्र : भीमताल ( नैनीताल ) 
उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान : श्रीनगर ( पौढी ) 
ड़ी- शोध एवं विकास संस्थान : गोपश्चर ( चमोली) 
भीषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान (सीमैप) : पंतनगर (FSRA) 
औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान (सीमैप) : बैजनाथ ( बागेश्वर) 
s & -EN अनुसंधान संस्थान (1893) ; मुक्तेश्वर ( नैनीताल) 
j | el पटवाडांगर ( नैनीताल) 


i ऑफ आयुर्वेद फार ड्रग रिसर्च: 
यूनिट : 
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ऑफ टेक्नालॉजी (एनआइटी) (2 009) 
प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान (ऐरीज) (1955) 
वर इंस्टीट्यूट 


भू-जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान : 


७ राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (एचएचओ) : 

७ भारतीय खान ब्यूरो 

७ भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेन्सिंग) : देहरादून 
७ भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून 
७ भारतीय वन अनुसंधान संस्थान (1906) : देहरादून 
७ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी : देहरादून 
७ इंस्टूमेंट रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट इस्टेबलिस्मेंट (आइआरडीई) : देहरादून 

७ फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल : हल्द्वानी 

७ आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्ध केन्द्र : देहरादून 

७ टरार अनुसंधान केन्द्र : भीमताल ( नैनीताल ) 

७ विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (1924) : अल्मोड़ा 

७ हाई अल्टीट्यूट प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेन्टर : श्रीनगर ( पौदी ) 

७ हिमालय नक्षत्र वेधशाला : देवप्रयाग ( टिहरी ) 

» राज्य स्तरीय संस्थान/संगठन 

७ राज्य सूचना आयोग (4 सदस्यीय) का प्रथम गठन हुआ 3 Haz, 2005 को 

७ लोक सेवा आयोग (अप्रैल 2001 में स्थापित) हरिद्वार ( अध्यक्ष सहित 4 सदस्य ) 

७ उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग (17 सित., 2014 को) : देहरादून 

७ उत्तराखण्ड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी (1988) : नैनीताल 

® लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (1 सितम्बर 1959 में) : मसूरी, देहरादून 

७ सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध संस्थान : देहरादून 

७ राज्य अभिलेखागार : देहरादून 

७ राजकीय वेधशाला मनोरा पीक, नैनीताल 

७ राजकीय प्रेस : रूढकी में ( विधानसभा तथा उच्च न्यायालय परिसर में इसकी दो शाखाएं भी हैं ) 
७ बोली भाषा संस्थान (2016) गौचर, चमोली 

७ उत्तराखण्ड भाषा संस्थान (24 फर. 2010) देहरादून 
* डा. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी (24 फर. 2010) देहरादून 
७ उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी (2005) हरिद्वार 


1 सस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर : 
अकादमी (2014-15) 
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, क 
भवाली ( नैनीताल) 
गेठिया सेनिटोरियम ( wea.) 
देहरादून 
देहरादून 
अक्षय ऊर्जा विकास निगम रथम सिह 
एवं सेवायोजन निदेशालय उता | 
विधि कालेज : एल 
TR 7 गोपेश्वर ( चमोली ) 
i भवाली (नैनी. ) 
नरेन्द्रनगर ( टिहरी ) 
नैनीताल 
हल्द्वानी _ 


| 
a 


देहरादून ( 1अक्टू. 1932 को 
गरा ( अक्टू. 194 
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f राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम : 


धर रायपुर, देहरादून 


० इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम : हल्हानी, Serer 
७ राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी, : कोटी, टिहरी 
# रांसी स्टेडियम : पौढी 
%संग्रहालय संस्थान/संगठन 
७ हिमालयन सांस्कृतिक केन्द्र (राज्य स्तरीय संग्रहालय एवं प्रेक्षागृह) : देहरादून ( निर्माणाधीन ) 
७ स्टेट वार मेमोरियल : पुराना जेल परिसर, देहरादून ( प्रस्तावित ) 
७ वन संग्रहालय (राज्य का सबसे पुराना, 1914) : देहरादून 
७ पं. गो. ब. पंत राजकीय संग्रहालय (1979) : अल्मोड़ा 
७ जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम : काला डूंगी (नैनी ) 
७ लोक संस्कृति संग्रहालय : खुटानी ( भीमताल ) 
| ७ हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय (1980) : श्रीनगर ( पौढ़ी ) 
¦ मोलाराम चित्र संग्रहालय : श्रीनगर ( पौढ़ी ) 
| ७ हिमालय संग्रहालय (2005) : कुमाऊं वि.वि. नैनीताल में 
| ० हिमालयन संग्रहालय (1965) : उत्तरकाशी 
| ५ हिमालय म्यूजियम : ऋषिकेश ( देहरा. ) 
७ हेरिटेज भवन/म्यूजियम के रूप में विकासाधीन :बुधाणी गांव ( पौढ़ी, मुख्यमंत्री का पैतृक आवास ) 
७ हेरिरेज के रूप में विकासाधीन : पुरानी जेल का नेहरू वार्ड ( देहरादून ) 
७ राज्य आन्दोलनकारियों को समर्पित अभिलेखागार व संग्रहालय :पुराना जेल परिसर, पौढी ( प्रस्ता. ) 
७ जड़ी-बूटी संग्रहालय (2014) : पतंजलि योगपीठ, हरिद्वार 
७ विश्व प्राकृतिक धरोहर केन्द्र (2014) : भारतीय बन्य जीव संस्थान, देहरादून में 


> प्रमुख स्वयंसेवी संस्थाएं/संगठन 
७ श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम (खुशहाल बच्चा, परिवार व समाज के उद्देश्य से केरल से आये स्वामी 


मन्मथन द्वारा, 1977 में) : अंजनी सैंण, टिहरी 
७ हिमालयन वन्य जीव संस्थान (1974) : कल्याण सिंह रावत ' मैती” 
७ मानव उत्थान सेवा समिति : सतपाल महराज 
© हिमालय इंस्टीट्यूट हास्पीटल ट्रस्ट (1989, देहरादून) : स्वामी राम 
७ गायत्री शक्तिपीठ (1971, हरिद्वार) : आचार्य श्रीरामशर्मा 
SCRI सुधार सभा (1905 में, बाद में यह हो गया शिल्पकार सभा) : मुंशी हरिप्रसाद टम्टा 
*द ड्वाइन लाइफ सोसाइटी व योग वेदान्त फॉररेस्ट एकेडमी (ऋषिकेश) : स्वामी शिवानन्द 
का दगड्या (चिको आन्दोलन को गति देने हेतु) : चण्डी प्रसाद भट्ट 

सम्बध (नैनीताल, जनजागृति हेतु पदयात्राओं का आयोजन) : डॉ शेखर पाठक 


देहरादून 


(यह राज्य की स्वयंसेवी संस्थाओं का संगठन है) : 


yae फार इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट इन हिमालय (सिद्ध) (आवासीय शिक्षा) : न कैम्पटी फाल 

° हिमाः पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान (हेस्को) (1979) : डॉ. अनिल जोशी 

° हिमालयन एक्शन एण्ड रिसर्च सेन्टर (हार्क) (1988) : देहरादून 

TSH आश्रम (महिलाओं को आत्म निर्भर व जागरूक, 1941, अल्मोड़ा) :सरला बहन ( हाइलामन ) 
| __ प्रमुख व्यक्तित्व संक्षिप्ति _ संक्षिप्तिकी 


स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कालू महरा ने 1857 में कौन संगठन बनाया था? 
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- हिमालय पुत्र 
- गोविन्द बल्लभ म 
मुख्यमंत्री - 1946 से 1954 के 
भा की स्थापना कब और कहाँ की? - 1914 में काशीपुर में 
| जी ने किस संगठन के गठन में अहम भूमिका निभाई ? - कुमरा 
आन्दोलन के दौरान पंत जी को नजरबन्द किया गया था = 
हमंत्री रहे - 10 जन. 1955 से मृत्युपर्यन्त (7 मार्च 1961 तक) 
रत्न मिला - 2 जन. 1957 को 1 
र कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया - हषदेव औली ने 


धरती पर गांधी आन्दोलन को शुरू करने का श्रेय जाता है - प्रयाग दत्त पंत 


l में योगदान, पुस्तक के लेखक हें इन्द्र सिंह नयाल 
| जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे - मोहन सिंह मे 
आजाद के हिन्दुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ में उत्तराखण्ड के 
A - भवानी सिंह रावत 
शहीद मेले की शुरुआत कराई - भवानी सिंह रावत ने 
: की पदवी दिया था सोबन सिंह जीना को 
के आगे से जाति-सूचक शब्द को हटा दिया था तथा 1921 : 
था - डॉ. भक्तदर्शन 
विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ तथा बैरिस्टर मुकुन्दीलाल स्मृ 
- डॉ. भक्त दर्शन ने 
को एकता पर बल देते हुए कहा कि $ 
दो हिस्सों में बांटती है तो हम 
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कुमाऊँ का सबसे प्राचीन कवि 'गुमानी' का मूल नाम था - लोकनाथ या लोकरत्न पंत 
* किसे गढ़वाल में हिन्दी पत्रकारिता का भीष्मपितामह कहा जाता है ? - विश्वम्भर दत्त चन्दो. 
७ 1915 से दुगड़ा से प्रकाशित हिन्दी साप्ताहिक “गढ़वाल” के सम्पादक थे - विश्वम्भर दत्त चंदोला 
० राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव बाराहमिहिर की 


उपाधि से अलंकृत किया था ? ˆ मुकुन्दराम बड़थ्वाल को 
+ मुकुन्दराम बड़थ्वाल (दैवेज्ञ) ने कितने ज्योतिष श्लोकों की रचना की ? . - 1 लाख से अधिक 
७ गढ़वाली का सर्वोत्कृष्ट गीति काव्य है - प्रेमी पथिक 


० 1939 से लैंसडोन से प्रकाशित पत्र 'कर्मभूमि' के सम्पादक थे _ भैरवदत्त धुलिया ब भक्तदर्शन 

+ इलाचन्द्र जोशी मुख्यतः किस प्रकार के औपन्यासिक रचनाकार माने जाते हैं? - मनोवैज्ञानिक 

७ सन्यासी, जहाज का पंछी, घृणामयी, निर्वासित, पर्दे की रानी, सुबह के भूले आदि उपन्यासो की 
रचना की - इलाचन्द्र जोशी ने 

० साहित्यकार गोविन्द बल्लभ पंत किस विधा में लेखन हेतु प्रसिद्ध है - नाटक व उपन्यास 

७ साहित्यकार गोविन्द वल्लभ पंत का सर्वाधिक ख्याति प्राप्त नाटक हे - कोहेनूर का लुटेरा 


e सुमित्रा नन्दन पंत का जन्म हुआ था - कौसानी ( बागेश्वर, 20 मई 1900 ) 

० पंत जी का बचपन का नाम था - गोसाई दत्त या गुर्सै या सैं 

° किसके सुझाव पर आल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया - सुमित्रा नन्दन पंत के 

e पंतजी कैसे कवि थे - छायावादी कवि 

° पंत जी को 1961 में पद्म भूषण मिला। 1968 में उन्हें प्रथम ज्ञानपीठ पु. किस रचना के लिए दिया 
गया? - चिदम्बरा 


* हिन्दी विषय को लेकर डॉक्ट्रेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे - डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल 
* बइथ्वाल ने अपना शोधग्रंथ अंग्रेजी में लिखा था रे 
- दि निर्गुण स्कूल ऑफ हिन्दी पोइटी ( हिन्दी काव्य में निर्गुणबाद ) 
* सर्वाधिक समय तक अंग्रेजी पत्रो में कार्य करने वाले राज्य के प्रसिद्ध प्रकार थे 
- गोविन्द प्रसाद नौटियाल 
* वगुना के बागी बेटे, भीम अकेला, ast से बिछुड़ा, उत्तर बायां है, मूक बलिदान, भैस का कट्या, 
मोहन गाता जा (आत्मकथा) जैसी रचनाएँ देने वाले व टिहरी राजशाही के खिलाफ संघर्ष करने वाले 
वैः विद्यासागर नोटियालः 
* अर्यो का आदि निवास - मध्य हिमालय” किसकी रचना है ? - भजन सिंह 'सिंह' कीं 
* हिला नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह किसकी है ? - भगवती चरण निर्माही की 
शिवप्रसाद डबराल “चारण” की जन्मस्थली गहलीगांव (पौढ़ी) और कर्मस्थली दुगड्ढा (प्रधानाचार्य 
Osa भूगोल में डॉक्टरेट की उपाधि लीं थी, विषय था 
* चाण - अलकनंदा उपत्यका में घोषयात्रा, प्रवजन और ऋतुकालीन प्रवास 
जी की प्रसिद्ध स्चनाएं हैं - 12 खंडों में उत्तराखण्ड का इतिहास, श्री उत्तराखण्ड यात्रा 
भात दर्शन व उत्तराखण्ड के अभिलेख ब मुद्रा 
को Past स्वभाव के कारण चारण कहा गया। इन्हें और क्या कहा जाता हे? 
"हिरन 3 इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखण्ड 
गे है. छ कविता संग्रह व 'काफल पाक्कू” जैसे गीत के रचनाकार चन्द्रक बर्त्वाल को माना 
| - निराला के समान कवि 
SER से 'स॒त्यपथ' साप्ताहिक का प्रकाशन शुरू किया - ललिता प्रसाद नैथाणी ने 
ला शैली, मालिनी सभ्यता के खण्डहर, काण्वाश्रम आदि किसकी रचनाएं हैं 


- नैथाणी की 
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a < - डॉ. शशिधर शर्मा को | 
योगदान के लिए दिया गया जज 
wis 2 - सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर्स ( 1985 ) 
शत 'युगवाणी' के सम्पादक थे - गोपेश्वर कोठियाल aeai 
प्रकाशन किया - शैलेश मटियानीने | 
| गीत' किस विद्वान का शोध ग्रंथ है - शिवानंद नौटियाल का 


त्य, तपोभूमि गढ़वाल आदि रचनाएं हैं - शिवानंद नौटियाल की 
स्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी' किसकी प्रसिद्ध रचना हे - डॉ. उमाशंकर 'सतीश' की 
(मानवशास्त्र) के प्रसिद्ध विद्वान डॉ. श्याम सिंह 'शशि' ने अध्ययन किया 
व - भारतीय मूल के मैक्सिको, रोमा जिप्सियो का 
ण्डो में इनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन ट्राइब्स, सामाजिक विज्ञान हिन्दी विश्वकोष, रोमा द 
वर्ल्ड, गहीज ऑफ हिमालय, नोमेड्स ऑफ हिमालय आदि रचनाएं हैं - डॉ. श्याम सिंह की 
जोड़, अद्धगरामेश्वर, जय भारत जय उत्तराखण्ड, भड़ भंडारी माधोसिंह आदि गढ़वाली नाटक 
E: - राजेन्द्र धस्माणा ने 
| लोक गायक झुसिया दमाई पर शोध प्रबन्ध लिखा?  _ गिरीश तिवारी ‘fret’ ने 
जी में बाल साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक रस्किन बांड निवास करते हैं - मसूरी में 

से मसूरी से 'हिमाचल' साप्ताहिक का प्रकाशन/सम्पादन किया था - सत्य प्रसाद रतूडी गे 
राज्य के जन संघर्ष की स्वर्णिम गाथा, गढ़वाल गौरव गाथा आदि रचनाएं हैं - रतूड़ी की 

बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा आदि 


3 - मनोहरश्याम जोशी 
ri) - क्याप और कसपे | 
TH हल्सन साहिब ऑफ गढ़वाल (शिकारी फ्रेडरिक विल्सन की जीवती) 
- दुर्गा चरण काला ने | 


और कितना छल के लेखक हें - सुरेन्द्र सिंह पांगती . 
बासुरी बजती रही आदि किसके प्रसिद्ध नाटक हें | 


ढ़ 
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को पर्यावरण संरक्षण के लिए रेमन मैग्सेसे पु. मिला में 
न को विश्व स्तर पर फैलाया सुन्दर लाल बहुगुणा ने... 
द ने 1981 में पदमश्री लेने से इनकार कर दिया था ? - सुन्दर लाल ब 
को मुम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा “वृक्ष मानव पुरस्कार' दिया गया- 1986 में 
` „ इंडियन म्यूजिक' की रचना की - स्वामी राम ने ह 
० मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हें - सतपाल महराज ring 
० वन्य जीवों की रक्षा के लिए "हिमालय वन्य जीव संस्थान' (1974) की स्थापना की। ° 

कल्याण सिंह रावत 'मैती' ने oe 
७ कारगिल शहीदों की स्मृति में रावत ने किस नाम से वन लगाया - शौर्य वन व मैती वन » 
७ रावत ने 'मैती' (मायका) नामक वन आन्दोलन शुरू किया - 1995 से ‘ 
७ किस पर्यावरण संरक्षक को खान माफियाओं से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है? 

- अबधेश कौशल को 

७ गढ़वाली चित्रकला के महान चित्रकार मौलाराम की चित्रशाला थी - श्रीनगर में 
७ मौलाराम एक चित्रकार के साथ साथ हिन्दी फारसी तथा संस्कृत के विद्वान तथा लेखक थे। इन गढ़ 


राजवंश पुस्तक है - ब्रज भाषा में 

० मौलाराम ने कौन सा पन्थ चलाया - मन्मथ पंथ 

० गढ़वाल के गांधी इन्द्रमणि बडोनी पहले लोक कलाकार थे। ये किस नृत्य के विशेषज्ञ थे 
- चौफला केदार नृत्य 

७ नारायण सिंह थापा (धामी) किस विधा के कलाकार थे - सिमेटोग्राफी 

० नरेद्र सिंह नेगी हैं - एक गढ़वाली गायक 

* राज्य के किस कलाकार को लखनऊ आर्ट कालेज का प्रथम भारतीय प्राचार्य होने का गौरव प्राप्त है ? 
- रणवीर सिंह बिष्ट 


e पहाड़ी लोकनृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, पहाड़ी घसियारे आदि चित्र हैं बिष्ट के. 

* ढृवाली-कुमाऊमी संगीत को ऊंचाईयों पर पहुँचाने वाले किस संगीतकार ने 'नाद नंदिनी' और “ढोल 

सागर' पुस्तक लिखी। केशवदास अनुरागी ने FE ७ 
भीम्ताल (नैनीताल) में किसने अपने प्रयासों से लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना की ? 

- यशोधर मठपाल ने 5 pJ 

[ पर अनेक पुस्तक लिखे हैं। उनका विशेष योगदान - काष्ठ शिल्प पर रहा | 

के अकेले ज्ञाता हैं - उत्तम दास = a ` | 

मक प्रसिद्ध डाक्यूमेन्ट्री è - नारायण सिंह थापा 
में तिब्बत, हिमालय आदि का | 
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i 
i 
! 


है _ नीलाम्बर पंत 
७ पदम श्री पाने बाले उत्तराखण्ड के प्रथम वैज्ञानिक 


- इसरो 
७ नीलाम्बर किस संगठन से जुड़े थे 7 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैम्पियन की J 


७ किस ग्लैशियर वैज्ञानिक का नाम 200 _ डॉ. डी.पी. डोभाल 


शामिल किया गया इंस्ट्रीटयूट टः 
७ डोभाल किस म ९ वाडिया हे - भू-विज्ञान से 
० वैज्ञानिक खडग सिंह वाल्दिया - कृषि वैज्ञानिक 


e आदित्य नाय पुरेहित र वीं कत्यूरी राजा प्रीतमदेव की पत्नी थी। उन्हें fing 
2 की लक्ष्मीबाई जियारानी 14 शताब्दी की क्त्यू a 

: a नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रोहिलों और st i का मुकाबला किया थ| 
ङ में उन्हें कहा जाता है - न्याय 

| SAA वाली रानी, कर्णावती किसकी पत्नी थीं - गढ़वाल byd 

० गढवाल की पहली महिला लेखिका, कवित्री और विमान परिचारिका हैं - विद्यावती डोभाल 

+ राज्य से प्रथम महिला सांसद बनी - कमलेन्दुमती शाह 

७ गढ़वाल में शराब विरोधी आन्दोलन चलाने वाली टिंचई माई का वास्तविक नाम था 


- ठगुली देवी y 
७ चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला - 1986 HI 
० गौरापंत 'शिवानी' थीं - एक साहित्यकार 
० उत्तराखण्ड की प्रथम महिला कुलपति - शुशीला डोभाल 


० 'हिन्दुस्तान' की सम्पादक मृणाल पाण्डेय पुत्री हैं - गौरापंत 'शिवानी ' की 
“विज्ञान प्रगति’ पत्रिका के सम्पादन से जुड़ी हैं -दीक्षा fas 

उत्तराखण्ड की प्रथम महिला सैन्य अधिकारी 
भारत की पहली महिला मेजर 

हिमानी शिवपुरी किस क्षेत्र से जुड़ी हैं 


- कैप्टन भावना गुरुनानी 
- मे.ज. कु. माया टम्टा 


- फिल्म अभिनयसे 
भारत की प्रथम महिला रेफरी (जूडो) हें - सुश्री मीनू 
राज्य की महिला फिल्म निर्देशिका हें- - शालिनी शाह 


द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित राज्य की प्रथम महिला हैं- 


- हंसा मनराल 
उत्तराखण्ड की प्रथम महिला आई.ए.एस. चुनी गयी थीं ? 
p gami ase की निहारिका सिंह चुनी गयी थी - ही =a p 
अर्जुन पुरस्कार i गंगोत्री क्षेत्र में वृक्षों के संरक्षणके 
वाली पर्यावरणविद 5 क म भोज तको के संरक्षणके लिए. अपनी क 


व्यक्तियों - डॉ. हर्षवंती 
प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम हशी 
@ उपनाम e मूलनाम 
सुमित्रानंदन पंत मुकुन्द राम बड़थ्वाल 
pi या प्यौंला मळे fre late + 
कुमाऊँ श 
अल्मोडा आइरिन पंत की लक्ष्मीबाई जियारानी 
नाक वाली रानी कर्णावती 
सरला बहन _ मिस कैथरिन हैलीमन हिना की झंसी की रानी' तीलू रौतेली 
_ चिपको वूमन गौरा देवी Me, 
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शिव प्रसाद डबराल उत्तराखण्ड का गांधी _ a 


माधोसिंह भंडारी उत्तराखण्ड का वृक्ष मानव विशेश्वर दत्त सकलानी 
बद्रीदत्त पाण्डे काली कुमाऊं का चाणक्य / 

हर्षदेव औली गढ़ केसरी अनुसूया प्रसाद बहुगुणा 
पं. गोविन्द बल्लभ पंत देहरादून का सुल्तान महावीर त्यागी 

श्रीधर किमोठी विकास पुरुष नारायण दत्त तिवारी 
नैनसिंह रावत धरती पुत्र/हिमपुत्र हेमवती नन्दन बहुगुणा 
जिम कार्बेट किंग ऑफ कमाऊं हेनरी रेम्जे 


उत्तराखण्ड एक्सप्रेस सुरेन्द्र सिंह भण्डारी 


(1) विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण संक्षिप्तिकी 


७ ई-गवर्नेस वर्ष मानाया गया : 2001 में 
७ विज्ञानधाम (साइंस सिटी) : झांझरा, देहरादून 
७ साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क ऑफ इंडिया : सेलाकुई, देहरादून 


७ सूचना प्रोद्योगिकी (आई.टी.) पार्क (दून साइबर टावर) : सहस्राधारा रोड, देहरादून व पंतनगर 
# राज्य के सभी जिलों के मुख्य-मुख्य स्थानों पर फ्री वाई-फाई सुविधा 


देने सम्बंधी योजना लागू की गई : 2015 में 
७ राज्य में फ्री वाई-फाई की सुविधा देने वाला प्रथम जिला : नैनीताल (15 सितम्बर, 2016 से 
७ राज्य सूचना भवन स्थित है : आईटीपार्क, देहरादून में 


७ राज्य डेटा सेन्टर, आईटी इन्कुबेशन सेंटर व स्टेट वाइड एरिया (स्वान) सेंटर स्थित है : 
राज्य सूचना भवन में 


७ ई-डिस्ट्रक्टि योजना चल रही है : 2009 से 
७ माइक्रोसाफ्ट द्वार आई.टी. अकादमी केन्द्र : हरमीटेज भवन, देहरादून 
® एचपी कम्पनी द्वार आईटी अकादमी : नरेन्द्र नगर ( टिहरी ) 
७ जेव प्रौद्योगिकी (बी.टी.) पार्क : पंतनगर व पटवाडांगर ( नैनी. ) 
७ बायोटेक्नोलाजी संस्थान : पटवाडांगर ( नैनी. ) 
७ पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क : me 
# कार्बेट कन्ट्री रामनगर के पास | 
७ ग्रीन सिटी : nig देहरादून ( विकासाधीन ) 
७ केद्र द्वारा सोलर सिटी बनाने हेतु चयनित : देहरादून 
शु से टी बनाने हेतु आईटी पार्क के निकट, र 
a yy क: अल्मोड़ा- बागेश्वर मार्ग पर 


उत्तरकाशी तक भागीरथी के दोनों तटों पर 100-100 मी. के क्षेत्र को 8 
के कारण 2 मे:वा. से अधिक की of 
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| मुक्त कराने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 2008 में गठित किया गया है : ४ 
DE कं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधि 
` & राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अक्टूबर 2009 में सम्पन्न प्रथम बैठक में 2020 तक के 

` प्रदूषण मुक्त कराने हेतु शुरू किया गया है: स्वच्छ गंगा मिशन 


को हे.न.व.गढ़वाल वि.वि. के राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के लगभग 40 हजार छात्र-छात्राओं व अब 
द्वारा मुनि की रेती से शुरू किया गया : स्पर्श गंगा अभियान 
७ स्पर्श गंगा अभियान की awe अम्बेसडर हैं : हेमा मालिनी 
७ गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता हे : 17 दिसम्बर को 
७ गंगा को प्रदूषण मुक्त करने हेतु केन्द्र द्वार नमामि गंगे अभियान शुरू किया गया : 
7 जुलाई, 2016 को 
७ राज्य की भागीरथी, गंगा, अलकनन्दा व मंदाकिनी नदियों को शामिल किया गया है : नमामि गंगे 


है योजना में 
७ नमामि गंगे योजना के तहत जैव विविधता पार्क बनाये जाएंगे : ऋषिकेश व देहरादून 


(U) सैन्य, खेल व पुरस्कार संक्षिप्तिकी 


थ ७ कुमाऊं रेजीमेन्ट के किन बटालियनों को भारती 
७ कुमाऊं क्षेत्र के लोगों से बनी रेजीमेन्ट को सेना में 'वीरों में से वीर” कहा जाता हैः : 
'कुमाऊं रेजीमेन्ट' नाम मिला : 27 अक्टूबर 13वीं च 1 ऽवीं acer 
fut. 1945 को * गोरखा रेजीमेन्ट के दूसरी बटालियन से 5 र 
5 55108 का मुख्यालय आगरा से हटाकर 1887 को अल्मोड़ा में गढ़वाली सैनिकों की 
रानीखेत (अल्मोडा) बनाया गया :मई 1948 लेकर तीसरी (कुमाऊँ) रेजीमेन्ट का गजनी की 
में ैन्सडौंन (पौढ़ी) में छावनी बनाने का की 


[ 
| 511) 
है 


बंगाल इन्फेन्ट्री का गठन किया गया। 18 
में इसका नाम कर दिया गया : pt 
बटालियन 39 गः 


में प्रथम 
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ढवाल राइफल्स के सैनिकों ने गोली 
इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप 
र सिंह को जेल में रहना पड़ा था 
11 वर्ष 3 माह 18 दिन 
# प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम गढ़वाल राइफल्स 
के नायक दरबान सिंह नेगी की वीरता पर 
1914 में मिला था : विक्टोरिया क्रास 
# प्रथम विश्व युद्ध के ही दौरान द्वितीय गढ़वाल 
राइफल्स के राइफल मैन गबर सिंह (चम्बा, 
टिहरी) को उनकी वीरता पर 1915 में मिला 
था: विक्टोरिया क्रास 
७ 1971 में भारत-पाक युद्ध में गढ़वाल राइफल्स 
के कैप्टन सी.एन.सिंह को उनकी वीरता के 
लिए प्रदान किया गया था : महावीर चक्र 
९ 17वीं सदी में गढ़वाल के राजा महीपतिशाह के 
प्रमुख सेनापति माधोंसिंह भण्डारी को उपनाम 


से जाना जाता हे : गर्वभंजक 
७ विपिन चन्द्र जोशी थल सेनाध्यक्ष रहे 
1993-94 में 


७ राज्य में कुल सैन्य छावनी परिषद हैं: 9 
७ 1853 में स्थापित रूढ़की छावनी में भारतीय 
सेना का प्रतिष्ठित संस्थान स्थित है : बंगाल 
सैपर्स एवं माइनर्स का ग्रुप एवं सेन्टर 
इन-टाप स्थित है : लैन्सडोन छावनी में 
स्थित भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना 
1932 को की गई थी : मार्शल 
_ सर फिलिप चेटबुडबर्ट द्वारा 
भूतपूर्वं सैनिक (मार्च 15) 
122146 
एं (मार्च, 15) : 36731 


नैनीताल पर्वतारोहण क्लब है : | 
७ महाराणा प्रताप स्पोर्ट कालेज है : 
® राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडिम : 
देहरादून ( निर्माणाधीन ) 
७ राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी : टिहरी 
७ फुटबाल अकादमी : देहरादून ( निर्माणाधीन ) 
७ अन्तराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम : हल्द्वानी 
( निर्माणाधीन ) 
७ सात फुटबाल मैदान, 3 क्रिकेट मैदान, 3 
स्क्वैश पूल, 3 बास्केटबाल कोर्ट व एक 
जिमनास्टिक सेन्टर है : इंडियन मिलिटरी 
कालेज देहरादून में 
७ एशिया का सर्वाधिक ऊँचाई का स्टेडियम 

पौढ़ी का रांसी स्टेडियम 
७ फुटबालर रामबहादुर क्षेत्री को जाना जाता है : 
चाइना बॉल नाम से 
७ फुटबालर त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता 
है : आयरन बाल ऑफ इण्डिया नाम से 

७ राज्य के प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक रहे : 


के.सी. सिंह बाबा 

७ क्रिकेटर महेन्द्र सिंह धौनी मूल रूप से हैं : 
ल्वाली गांव ( अल्मोड़ा ) के 
७ सबसे कम उम्र में इन्टरनेशन मास्टर (शतरंज) 
बने : परिमार्जन नेगी 
७ राज्य का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है 
स्कीइंग 


G पिथौरागढ़ की रीना धर्मशत्तु ने 2009 में द. 
ध्रुव पर स्कीइंग के माध्यम से पहुँची :40 दिन 
में 

७ देश की प्रथम महिला के रूप में बछेन्द्री पाल ने 


एवरेस्ट फतह किया : 24 मई 1 ce 


K 


७ राज्य में पहला शीतकालीन सैफ खेल 
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७ डॉ. एम.सी. पंत 
७ डॉ. ऑम अल्टर 
७ अभिनव बिन्द्रा 
७ डॉ. रंजीत भार्गव 
७ प्रो. देवीदत्त शर्मा 
७ डॉ. आर.एस. बिष्ट - 
० लवराज सिंह धर्मशक्तु - 
अध्यात्म (2015) ७ डॉ. जे. एस. तितियाल - 
` भूविज्ञान (201 5) ७ प्रसून जोशी 
अध्यात्म (2016) ५ प्रो पुष्पेश पंत 
r S ७ बसन्ती बिष्ट 2 
ता गत ७ अनुराधा पौडवाल हिन्दी गीत गायिका 


६. सट > राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 
७ हरीश राणा 
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अशोक चक्र (2002) 

अशोक चक्र (2002) 

अशोक चक्र (2009) 

अशोक चक्र (2009) 

अशोक चक्र (2015) 

अशोक चक्र (2016) 

शौर्य चक्र (2009) 

et सुन्दर सिंह बिष्ट - शौर्य चक्र (2009) 

# कैप्टन पौरूष प्रधान - शौर्य चक्र (2010) 

७ अभिजय थापा - शौर्य चक्र (2015) 

et विभांशु ढौठियाल - शौर्य चक्र (2015) 

७ अजयवर्धन - कीतिं चक्र (2015) 

७ जगदीश चन्द्र - कीर्ति चक्र (2016) 
> रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 

०चाडी प्रसाद भट्ट. - पर्यावरण (1982) 

० दीप जोशी - सामाजिक (2009) 
> राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 

० हरदयाल सिंह (हाकी) - ओलम्पिक स्वर्ण (1956) 

७ पद्मबहादुर मल्ल (मुक्के.) - अर्जुन (1962) 

७ हरिदत्त कापड़ी (वास्केट.) - अर्जुन (1974) 

७ डॉ. हर्षवन्ती बिष्ट (पर्वतारो.) - अर्जुन (1981) 

७ चन्द्रप्रभा एत्वाल (पर्वता.) - अर्जुन (1981) 

७ बहेरी पाल (पर्वतारो.) - अर्जुन (1986) 

७ जसपाल राणा (निशाने.) - अर्जुन (1994) 


ega सिंह वाल्दिया (निशाने) - अर्जुन (1996) 
७ गीता मनराल (एथले.) - एशियन में रजत (2000) 


# हंसा मनराल (भारोत्तो.) - द्रोणाचार्य (2001) 
१फैयाज. ए. अन्सारी (पा. लिफिटंग) - gima | 

ars इण्डिया (2002) 

© अभिनव विनद्रा (निशाने.) -राजीव गा. खेल रत्न (2002) 

* ता गुसाई (हॉकी) - अर्जुन (2002) 

७ रेणु कोहली (एथले.) - द्रोणाचार्य (2002) 

Ces Re न द्रोणाचार्य (2009) 

रजन नेगी (शतरंज) - अर्जुन (2010) 

- तेनजिंग att, एडवेंचर अवार्ड 


© गुरूमीत सिंह (एथलीट) -देवभूमि amano 6) | 


० हरिसिंह थापा (मुकके.) - उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुर. 


(2013) E 


७ नारायण सिंह राणा (निशानेवाजी कोच) - उत्तराखण्ड 
द्रोणाचार्य पु. (2014) 
« रेणू कोहली (एथले. प्रशिक्षक) - देवभूमि द्रोणाचार्य पु. 
(2015) 
७ सुरेन्द्र सिंह भण्डारी (सर्विसेज कोच) -देवभूमि द्रोणाचार्य 
पुरस्कार (2016) 
७ पद्म बहादुरमल्ल (मुक्के.) - उत्तराखण्ड लाइफ टाइम 
अचीवमेंट पुर. (2013) 
० हरिदत्त कापड़ी (बास्केटबाल) - उत्तराखण्ड लाइफ टाइम 
अचीवमेंट पु. (2014) 
७ हंसा मनराल (भारोत्तोलक) - देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट 
पु. (2015) 
७ राजेन्द्र सिंह रावत (ओलम्पियन) - देवभूमि लाइफ टाइम 
अचीवमेंट पु. (2016) 


> साहित्यिक पुरस्कार 


७सुमित्रा नन्दन पंत प ज्ञान पीठ (1968) 
७ रस्किन बांड - साहित्य अकादमी (1992) 
७ लीलाधर जगूड़ी - साहित्य अकादमी (1997) 
# मंगलेश डबराल - साहित्य अकादमी (2000) 
७ वीरेन डंगवाल - साहित्य अकादमी (2004) 


७ सुदामा प्रसाद प्रेमी' व - साहित्य अकादमी (2010) 


व प्रेमलाल भट्ट (प्रथम 
बार गढ़वाली लेखन हेतु) 
७ रमेश चन्द्र शाह - साहित्य अकादमी (2014) 


७ चारूचनदर पाण्डेय - साहित्य अकादमी (2015) 
७ मथुरा प्रसाद मठपाल - साहित्य अकादमी (2015) 


> विविध पुरस्कार 
७ पं. मैनसिंह रावत HH ऑफ इंडियन एम्पायर 
७ डॉ. खड्‌गसिंह वल्दिया - शान्तिस्वरूप भटनागर पु. 
७ डॉ. त ete 
me -सीसीआई ग्रीन अवार्ड (2010) 
७ श्री चण्डी प्रसाद - टाइम 
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हरीश राणा ( 2003, 

सुमित्रा नन्दन पन्त ( 1968 में चिदंबरा : 

रस्किन ब्रांड ( 
लीलाधर जगूड़ी ( 1997 
हंसा मनराल ( 2001 
हरीसिंह ( 1958, मिडिलवेट ग्रुप में कांस्य 
हरीसिंह ( 1958 , मिडिलवेट ग्रुप में रजत) 
eat पदम बहादुर मल्ल ( लाइटवेट ग्रुप, 1962) 

Get में सर्वाधिक स्वर्ण प्राप्तकर्ता : ; =“ 


रितु उपाध्याय (1977) 
निहारिका सिंह ( मिस इंडिया अर्थ - 2005) 
श्री चण्डी प्रसाद भट्ट ( 1982, पर्यावरण) ` 
श्री दीप जोशी ( 2009, सामाजिक) 
(24 वर्ष) के व्यक्ति: विनोद गुसाई ( उत्तरकाशी) 


हरिश्चन्द्र सिंह रावत ( 29 मई 1 
महिलाः सुश्री बछे्द्रीपाल ( 24 मई, 
: सुश्री बछेन्द्रीपाल (4 फरवरी 
P 1S अगस्त 1997 तक 4000 किमी. 
र करने वाले दल की नेतृत्वकर्ता: सुश्री बछेन्द्रपाल 
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जाने वाले प्रथम व्यक्ति (1921, 9 माह) 
के दौरान जेल जाने वाली प्रथम महिला : 


| आन्दोलन की प्रथम सूत्रपात कर्ता : 

७ मैत्री आन्दोलन के प्रथम सूत्रपातकर्ता : 

७ देश व राज्य के सबसे कम उम्र के एमीनेटर : अमन रहमान ( दून. ) 
# हिन्दी विषय को लेकर डॉक्ट्रेट की डिग्री पाने वाले प्रथम : डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल 
७ कमं क्षेत्र के प्रथम कवि : लोकनाथ या लोकरत्न पंत ( गुमानी पंत ) 
७ राज्य का प्रथम समाचार पत्र (अंग्रेजी पाक्षिक) : द हिल्स (1842 में मसूरी ) 
# राज्य का प्रथम दैनिक पत्र : पर्वतीय 
# भारत का प्रथम कृषि वि.वि. : गो. ब. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक बि.वि., पंतनगर ( नैनीताल ) (1960) 
6७ राज्य का प्रथम संग्रहालय (1914) : देहरादून वन संग्रहालय 
७ भूगर्भ से सम्बंधित प्रथम संस्थान एवं संग्रहालय : वाडिया भूगर्भ बिज्ञान संस्थान, देहरादून 
७ प्रथम पंजीकृत पब्लिक स्कूल : दून स्कूल ( 1935 ) 
७ सर्वाधिक (3) नौसेना प्रमुख देने वाला विद्यालय : सेन्ट जोजफ एकेडमी, देहरादून 


७ एशिया का प्रथम उद्यान : जिम कार्बेट ( 1९ 36 में हेली नेशनल पार्क के नाम से स्थापित ) 
७ पशु चिकित्सा एवं शोध हेतु भारत का पहला संस्था ' 1893 में स्थापित इम्पीरियल बैक्टीरियोलाजिकल 
लैबोरेटरी, मुक्तेश्वर ( नैनी. ), 1925 से इसक नाम 'इम्पीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च ', 
स्वतंत्रता के बाद ' भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान ' 
७ वन शिक्षा हेतु भारत का पहला संस्थान :1878 में स्थापित “फारेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून', 1884 
से नाम 'इम्पीरियल फारेस्ट कालेज ', स्वतंत्रता के बाद 'इंडियन फारेस्ट कालेज' 
७ भू-सर्वेक्षण एवं मानचित्र हेतु भारत की प्रथम संस्था 'भारतीय सर्वेक्षण विभाग' : 1767 में कलकत्ता 
में स्थापित, 1942 से देहरादून में 
७ राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान : divers सिंह गढ़बाली आयुर्विज्ञान शोध 
संस्थान, श्रीनगर, पौढी -2008 
७ राज्य का प्रथम नेत्र चिकित्सा केन्द्र : महात्मा गाँधी शताब्दी नेत्र चिकित्सा विज्ञान केन्द्र, देहरादून 
७ विश्व की सबसे लम्बी धार्मिक यात्रा: नन्दादेवी राजजात यात्रा (280 किमी. पैदल, 19-20 दिन में) 
७ राज्य की सबसे लम्बी सामाजिक-सांस्कृतिक पैदल यात्रा (अभियान) : अस्कोट, पिथौ.- अराकोट, 
उत्तकाशी अभियान ( गांवों को समझने-जानने हेतु, लगभग 1100 किमी., 25 मई, 1974 
से शुरू, प्रत्येक 10वें वर्ष, 7 जुला.2014 को 5वाँ सम्पन्न ) 
T का सबसे बड़ा मंदिर समूह : जागेश्वर ( अल्मोड़ा) 
* सबसे ऊँचाई पर स्थित मंदिर : तुंगनाथ ( रुद्रप्र. ) 
गा का दूसरा सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित स्टेडियम : रांसी सिय 
का सबसे बड़ा मिट्टी- बांध : 
सबसे ऊंचा बा ho ३४: टिहरी ( 260.5 मी. ) 
| (440 मी. -चांटी हैवी मोटर बेहिकल हि 
0 मी.) झूला पुल व डोबरा-चांटी है MARS Se 
बा और सर्वाधिक ऊँचाई पर स्थित रोपवे: जोशीमठ-औली रोप- 
3016 मीः ऊँचाई पर, जुला. 1 983 से वेडा त 
55 मी.) चीड़ वृक्षः मोरी ब्लाक ki 
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रूढ़की ( 
टिहरी ( 2009 में शिलाः 
सेलाकुड़ (र 
तिरंगा फहराने वाली देश व राज्य की प्रथम महिला :भूगर्भ dy नेक 
व पूरावनस्पति वैज्ञानिक डॉ. विनीता फर्त्याल CU 
0 किमी. के स्कीइंग ट्रैक को दिस. 2009 में 40 दिन में पूर्ण करने ली 
: रीना धर्मशक्तू ( पिथौरा.) | 
[ब लखपत सिंह रावत ( गैरसैण) 
स्कार प्राप्तकर्ता जसपाल राणा ( 2013) | 
मुक्केबाज हरिसिंह थापा (2013) | 
पदम बहादुर मल्ल (2013) | 
सुरेन्द्र सिंह भण्डारी | 
अरविन्द मिश्र 
( ग्राफिक एरा वि.वि., देहरादून) | 
क्षमता बाजपेयी ( चंडाक, पिथौ.) 
बिल्डिंग प्रयोगिता विजेता : भूमिका 
(हंसा मनराल की ए 
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